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स्यां ? 
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करने लगी, र दम मानपिक त्यये गुखामदटो मा । परिणाम हया फर दमा मनने 
म अध्रनी दद्य नो दमारे निर्ट आ गा अरर दमा अनी निमि दुर अः वर, 
वरि याँ कटूना नाद्धि्‌ जि जवनौ निधि दम पहचानना भुन म । 
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प्रायः उल्छेख प्रिया जाता्। विषयान्तर दान द्रुण भी दसी चचा ष्र येना थच्छरा 
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के क) 
1. {पः --#ः [क श~ दर {३ १४ ऋ चुत › क न~ क [न * ५५ कक 
प्यवहर पिस जनाह्‌ न्ग प्रपर डक" समभर दव रतना द उम ग 
1 81 { % ५ ~ । [1 
॥ 


॥ ॥ । भ । । क ५ . ५1 4 {- श सि ध ॥ 
प पन एय दुष पात द विन्द उड उवा पतरम सपि सदनपर्‌ ग रनम पनम 


परतो ५ 


भैः  # स 
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५ १ ११६. ( †*4) ३ {* र" ५११ [ति ~< १६५ ९६ ६५ ब. # १ ५०११ \ ८ ८ *.१ 8 
1 रः 4 # 
4 “= ९ भक केननकन्कै चव चयन † हद था । स्न सदो ग्नी केक ङ् # 0 | >` 
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१ थाः ज 
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द्र चकवा कमु प त भक सक रकन ^ १ रम्‌ अन्धे 9०) 6 धद 0 
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जयमाला । अज शात्ततरेत्ताजन नसैनाय' पर यरोचना-करते दै । रमार, कमारी 
विवारििः ध. | हिता 
वितेचन एना पर्पानेदूण दोगा । जीवनके विकिध क्षेत्रे निद्धि प्राप क्रमेम दिप 


'सयसक र ै टमी शद्ध £ ~~ न्यु > १ ५ [१४ (4 ग 
संयसकी सङश्वकता हु टमा राश्ादरा जान नारि दनं ५२! ¡ टै म^। 


र विधुर तया विधवा सवके क्तेव्य एक्तेह। अतः एकः 







क 
फि नारी-पश्षको श्यशा अनुशासन माननेके लिए वध्य श्िमि जायं भैः 
असु्रासन भंगकर्‌ मनमाना उपद्रव करना चदे! जिष दिनि सचमान दयी मभता 


अर अवदयक्ताका शनुभव करेगा, उपी दिनिवद ल्यं ऊर उठ जामा! 


[मी 


^ १ | क ्केक > ॥ न सा 
न्नारी विद्रोह" फौ सायके रटितिद्ो जानग 
= ॐ [जके ॐ #ि च+ / क र, र (म 
प० गुप रत वाजपेदीजी द्िन्दीद पुगने पुजार 1 अपनी रदर्म 


धयः नः 


^ ₹ + न प्रः = ५ = 
वापीक्रौ अचनाद्व करत रट्‌ ह प्रहनुन पुराकननरी ष्टो दाय प्रीवां 


[प 


। १ । स ४ ,॥ ) भनि 
टम पके सानिलं अभावफो दूरे शनक प्रसतनं उयःग पिद । गद्यम्‌ 
~अ ग कक ६। ¢ | 9 ~ > च [ [१ 1 ती न्क १६ स शरु कीक, नकः {** ॥# 
दाति" फा देक यटि दाक्तिकः ओर्‌ सते दी द्रा सः अष्यगापिर् ता १ क्य) 
॥ +) 


१ टसा उचित रमादरर मा । 


फटकनत्ता प्रा पदमयटदेया गम 
प्रावण-पूणिमा, 


न= ॐ (म ^ 
१९१1 ९०१ ह 


| शवा ५” पव 


जनता फे यिय- 


नार} विप्रो | 


9 


५ 


वि 
पिस्य 


मरं मित्र नांफ् उ 


9१ > 
#॥ 1 


[ 

1 

"4 
1 


पि मान ६--(पुप) 


टेपिन धात ण्यी नर्टा- 


न नारी के विना पुरपरह स॒क्नाद्, 


दारपटय-जीवन मनुष्य को ज 


नारी साद्भियुगसे पुरपः सापर्‌। 


ग्वि्विं को वगादन 


पच्दड पर्‌ धाधत्ति करने समन 


ह 


न नारी यिना पुम्यक्। टर्न मपरुर 


पून नौका पार छमा द्नाद्र) 


# + ०. ) 
1 यर यराद्रर रहम) 


॥ [॥ . 
गाने यट नटी, पट पर्प पः गाप एः भयन्‌, रमर स्वर ररा सनाय र्‌ उमः 
(7 १४ त * म „ॐ ‡ {~ 
साध सप्रास ठठ । दमने नो दनां का जिन्दगी नक यन जायृ्यी | रुख पर दति 
क न क 6 =+ = [ न्ध ८ [ । ह 4 
मृष्ठा पः नियं दा सख्य । समयन पद दमार्‌ पनसेन ए ममास्य-नूय 
रत) ०८११ ९१ २; दरणं गन्म १ ०४ न 
टदुय दया सर्‌ उनके प्रणति वर ।कर्‌ प्रमो प} जताः द्दना सर दनम फ 
न्क, | ५ >} क [ ; र च न्ह ह ग्‌ क [व ष्कः 
(मिटा पर्प; प्रीदम स्यी। साज भर्मप्प क पवापीन सनता अनर्ह । 
{; # +^ प॥ ५ सः { [> क क्क च 1 [एकः ॥ { वं [1 न 
न)(रसा जाम्‌ २८८1 ठ पुश्य द माप पषटदर्‌ समज ग पनल दुरा नया, ऊ 
॥॥ ¶ 2. इन (1 ल न ( ~ 5 ४ भ र ॥ ; 
नर संपरपिम्‌। ह प्रान न्द्रट्‌ बरदा । च भदन लमा सर्‌ दमन्‌ माद 
भक [ +=: | ५ स = 0 [# न 
नेगी 1 प सर पटवो पदप उननापे, सामने पेत परमो । यद्विः द अन्भरवयर्‌ 
भ व = ५.1. क व 9 > चै + 
पः रुर गगरयो । उपमं म्यं षा गदर करद प्म राष्ट (निमाय 
१२८११५१] र ९ 
छने जने ध == १ 4 । ब ~+ ~= भक क + न = ५ ड ॥ि | = 
प्र्प्‌ १) १1९, "+ र-4 ६ ८९ द {-= पन्‌ सनष ठ € प 
[| १ ४ ~ 9 (ची 7 १ [ र प्यः = 4 ~ [/ [। 
स ५ १ ल च ग्पप्म पड्म दुन २, ददान 7 म्रम्‌ ध 0 
[ 2 न्ये [च अ + इ 
६९९ दस्य 1 परोप न पयय पन्ने एय दर ए ८-- = प शर्म 
र्¶ > ० व ५ ॐ 
११८१ र पन सन्द २ दर्‌ प पर नर द सयु दल्नय् द रर्थः 
६ क ~" न्वः [9 ऋ = ध 1 ५ किवी यु = 4 (श षी | र त 
६; रपा द्रे रुद र । पदर युष्म स्वरन्‌ एः एतन वारण स्य व्र प्टष् | 


| ८ | 


अवे जव तक ची पुर एक दूरे के साव दूध पानी करो तख धर-निङ ने जरे 
राष्टरमलूनकौ नदियों क्ता वहनाजन्दन दगा ओर अशान्तिके दादर 
भारते क स्वण-भूमि सं धूलि दण सै दिष्टी रहेयी । 

क्या मेप. सक्ता, आव कत्ता भविष्य चदती ष्ट? र्‌ सपद रिग त 
का-जीवन ` पषन्द ट? भारतीय उन्नति सम्पूणं ला्नंरेछकी पररः क मरह 
आपके सामने युशीहं यौरन्ी पुय दूनांउन मागीसे तफट-पाद्राः समप 
कर सक्ते ह) 

मं अपने मित्रो से पृषता द्व-भारत्करी नारौ प्द्टेक्णा सी, भाज गो 


+ ११ 


प चै 1, मे ७ 1 
खर भविप्यमं उसेष्यादहोना नाधमे 1 सयोगं मे पठार उपे कमभ म्न 


षी तरद्‌ पानी घन जाने 


प्र ह अपदो प्रिय मित्र ~ 


विक्ञान-मन्िः 
गुराप्ररत वाजपयी 


कटका 
२५ अगस्त १९.८९ 


॥ रक मं 1 ने रष 


63, | 


2 {५ "प्प ५५ 


नाम व्िद्राह-0एै कै 





अर्व ९ 
र 


|). 2.) 





4 १८६; विरोह 
॥ [र{~ वदरा 


स्विनीं पावती स्पमे। ग्रही गरक गरक, नारा मय, माम) 
को सफटता } पुरुप उसे सदेव विलास रेश्रयमिं इवये रखे, नारः 
यदह कामना कभी नही । उसकी तो कामना है जीवनका आदर चिप्र । 
जिसे पति-प्रहण करता दैः समाज स्वीकार करता प. राष्ट्र ग्से 
फुटात्ता दे । 

समस्त मानव-मंदटका निमणि करती दस्रौ) यदि फा माता 
अपने वेको सि्टाती द-प, टिखो जोर कत्त च्य पाटन परमे 
सये सपूत बनो तो व्रजेका तान दिन-दिन वदता द्र ओर उसे मन्ति 
में प्रतिभाका आकक पिका दोतादर। 

म अपने चाटिम करौट्‌ भाई-कनोसे कट गहा यदि ध्म भार- 
तीय नारीको न पटचानगे तो सममयी करो-स्यग मसा १ दवा-द- 
ताकी पयित्रता ऋसी ४ 2 भक्तिः किमि कात, चपस्य प्या ज 
द ? नारीनि शा्रकी रचनाक ट । शामन स्यि र दुरसनापिर विजय 
प्रात्रकी £ ओर तनि-पिक्ञानकी दुनियाकौ नमल्छय्गय भर दमाद्‌) 

संसारकी प्रवट-श्क्तिः ४ नाग) नः नारा ; नो माता, पर्न, ; म 
लओौर्‌ कल्ये सपमे मगताकी मृसिष्) मित्र! पया नुमननुया-- 
रहस्यमयी याोदनी 0 वृता शम्य स्याम्‌ कप } ~ उष्टाय + सवप 
नारी मचि। व्रेगफी वर पुण्य-प्रतिमा | 

सतु अवः तम्य तत्या य +--जरतयमतः आ्मि-गाग्य 
उन्दी क दयम) यदपि विलयमं दतां वह्-यद्िमा प गयी ४ ~ 
देफिन तुन्ारी अत्म-ल्यानि सवनस्य निमातक्ग्नी | यदि नुमा 
पन्नित्व नं दीना नाच्छ या बुर पुन्य पद्यानि कदन फगन 9 नामी. 


+~ 


म 
ञ्य ए ~ 
"रै 2 ९ व 


कुमारी-जीवन 


भ 3 ट्विर्यांस वुष्धुं कष्टना चादयना पु-जौ जयान दो गयी टं 
घौर जन्य युमारी र्ना चाहनी ई 1 

आजी दुनियाकी वात मं काना ्र-- जो रटस्य-रोमां्चसिं भरी 
| या सद्रि-दरादी माटी खडफि्यका वटफाकर दुभावने सच्ज- 
पाग दिग्द्टति दपलीर न्ह धाकक चगुल्दम चक्र कर्पर घसीटते 
1 यद दिनि आपकर ल्य सावधानीकः द| यदि अपि मृ प्रमकः 
नामपर ग्य म्बौलकर्‌ नटी चटनी, तौ आपवः चारं नरप म्वा-्रदयः 
तयार हो जाति द्‌। 

गुपरी र अप । विपानाने आपका शगार फट जसा किया 
यदि पृः सापधानीसे देख-भादटन की जायसी, ता दररण्न अममयभ 
नि सष जायसा । 

आप प्न्पीपर आर) अपिः जीवनी फठिनादयां ओर उनका 
उतर निन् यपि पर? यदि जप सिन्दगीय निमाण सही स्त्पमं 
तर पर मर्क तो भारनोय सम्यना जपि गटतियासा क्षमान्‌ कर्मी | 

यदि मप तपयत भारनीय सभ्यतामं न टार यारापवेः न्दुमा- 

न पःयानम रवाय रना चाहनी द--ददमितानाफी अपम उन्ञेता 

रतो ६--ता निष्ट भविष्यस्य खाप दन्दर्या- सिन पमरप स्यानमीय 
1 यणा यल स्त य, चहो जापर म्दतरमनाक दुश्मन सनस । 


। ,2। (न य 
पपा ठन दला हता, उसे सट श्््नि। स्निदके पट्ट, प्रमदे 
शे १ 


ई. 


१२ नारी-विद्रोह 


फूल, माृत्यके कूट । वारह वप वादसे आपके जीवनम परिव 
आरन्भ होते ह! सद्यं ओर यौवनकी सूचना मिलती दै। यनि 
दस समय आप माता वननेकी तयारी करती है! मेरे कटनेका मतरः 
सम गयां अप ? खाधीन भरतक्री मत्ता वननेजा री ह भोर 
भारतवपको हर तरदसे सुखी वनाना आपका प्रधान कर्तव्य हो 
उठता हे । 

आज मनुध्य जाग रहा द, समज जाग रहा द, जातियां जाग री 
हं ओर आप भी जागरणन्नी रेशनीमे विकसित घो रीर कृपया 
जीवन-सम्राममे अपने पुत्रको उपहार दोजिये-- जिन्दगी, रिक्चा अर 
धन-जन | 

आपवः सामने जिन स्व्री-पुरपाच्त मण्ड ह, यद्वि सपि उनकगुभां 
प्रससा करती ह, तो आपका सन्मान सहजम दही कह जाना) आपनः 
यी भाद्‌ आपके परमात्मा ह, आपकी यही यनं आपकी रक्ष्मी ट| 
आपकी उपासनाक्रा आधार दोना चारिय भेरिनयासा) जापममं 
विद्रोदक। वमनस्य नही । एक दिनि भरत जापको श्रनिष्राद सिदमनेभर 
य॑टायेगा | 

आप कमारी! अपक अपने संव्रमं पिन्यून तानि दीना 
चाहिये! अ!जकी क्रमाय फटट्धी जीवन समिनी द; पन्या श्त माना 
यदि जोचनयः संप्रधर्म आपकर यनि विधान नागान भग्ने 
राशा कमे वनायगी १ मसमातका म्वामध्य कते मुभग्गा? 


४ 


मानता ट्र, अप रेस्सपियर, सिल्टन जर शाद मधम दुन गु 
जानती? काटिद्रासकैः नाट भी पन सचा लध्ययन्‌ विसा 
र! रन्त॒ आपि अपने जोवनक्र सधं वहुन लु अन्यद ह 
द्या? नोवन-ञ्याति [पका जद यारा | 

ना सदयियो क्टती द. म आामन्मकमामा रटरमा, उन्द्‌ सव माप 


नदेदफी निगाहानि देग्वते। सीक्भीनक्मी युम्वम म्र ्रषटनः 


करमारी-जीवन 


„९१८ 


दरी पटना दः यद्वि घट न्दी नोडूनी नौ पुस्पं क्सीन च््सी वान जोड 
ल्नाद। यारोपकी वहन खी-ट्डक्या कर्ती द्म कुमारी द 
विनत उनकः करुमार-जीवनकी श्रषए्र कऋटानियां सव पिदवितद्द। सद्व 
गृमागी गहनेकी च्छा चरित्र हीनताफी आद्रत द| निसक्ा पट्टा 
प्न्प मकदीकः जाद्छकीं नर मलटायम टौताद्‌। बादमं वद्या आदन मौरी 
जंजीरका स्प धाग्णकर लेती; आर किमी भी जीवनफौ ध्वस्ति 
दर्‌ नटीं गनी । 

मं मेगा कुमारी रगो यद्‌ प्रनितकर न कोट खरी सुग्वी द 
सयमत {न कभी सम्ब श्रंतिपासक्नीद्‌। मंकरुमासी जीचन व्यनीन 
ग्रर्गी+ -पिसी धौ ववरताफी नकट करना, भारतीय नामेक सि 
मसे अथिपः लसी यान अर पवा हो सती? 2 र्य तग पी 
प्रतिता फरनेव्राद्धो चटफियि चाद विननी ही टिम्मत पयां न रग्ती र, 
श्री -ममाजयेः द्यि फल्र ह | 

जीयनमं वाधायं मी ह: विपननियां भो। अनेकों भृमि भसद 
जिन्दरसी । टिम यट सोचकर फोट चुकी विवाद न कररगी. एसे 
दनां नरपकः द्रया चन्द्‌ टो जाते | आजन्म कुमागियोक भी 
परिपाटित सिन्दगियपिः मी । साता वननकफी टय्द्रासं धयराना, यन्य 
पदा प्रनेयी प कहानियां सन-सनफर रना, पोर कायरना आर 
माता दमनफी सिग्मेदारयीसे दरे भागना द । 


दुर लसल नारफौ याभा पट्ट चनक्र सुरमा जानम नद, रमन 


न्न्‌ {५ 
14) कि =| पृःरसय क क कक तनो (1 व्रदाार क 
प, 3 रनम | पमील्यियि म फटनाए- ज श्निथ {दाह नटा 


परती. च मृर्रादह। 


[ , 1 ॥ 


विपा 901 {३ 2/1 यरु ग्वृररनर्रय 4१३ ३। <+ भरद (कतर च 
र्रप तव साकार (सासनपर दय-नन्दकः दाने ह. पए परयत द 
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भ! म्द रवद ८५१८० ६ । न्द टम १९ पन्न } ङी त्न क~ 91 | = 


कै ॥ श 


1 
८ + 
{८ नार्द्र 


क ध #, १ कैः को, ऋ, ह च 
प~ व ह 9७ | + न 
९ ॥ ५ 
पट्ट तक लर दटप्ः। 
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॥ 
| 


[िषकिनो पिनो ने जोय 265 2. (1 ५ 
नर्‌ नमा रन -{वतान त 9 


काति) > 99 स ५ क ०८ -9 १ । 
† 41 ६ { $ + } 4 ¶ “१ 1 ५ $ ; $ ४ भ, ॐ | 


५.४ ण । [^ के, छ च क 
मं च्वि टाजिव--"सपनी कमरिया जर मटतिय सुधरनेमं उ 
नैः क चवे, । | ॥ 1 कभ च ^ 
या आाक्यक सागरणपु । चष्ट सपद दग्र पदन ददा >. 
त यं ऋ 9 ५, कष ४ ॥ 3 
जवर < सपनद ताता द-प सहगल समतु, नव भ सः 


द वाक केनत ध कि {पद्‌ ह छ - श्रयत पीक रौ 
फन्‌ दना सालिम्‌ सदा करता | 


कि, , का „नी ^ 


न त ५९ स 
(2) (८) / 
४५. 


द. ०९०४०५४ 
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दध्षाक्न भद्ध 


भारनवपमं अाध्यात्मिक-शिष्नाका प्रचार तेजीके साथ वह्‌रटाद। 
दसमयी यह रपतार अधेरी जिन्दगियमिं दिव्य-प्रकाकश् मर्‌ देगी) 
मासी माता वहनं अर कन्याय सिक्षाकेः विकासे नवीन-म्फूरति भार 
आकपवः-जीवन प्राप्न फरगी) टडकाकरे जीवन मनोर आनन्दरसि 
भर जायगं आर अमीर गरव सव अपनो णक नया आद्रमां सममनं 
लगमे । 

निना सयत्र पुञ्यं चाद पट अगरेनीष्े या अरवी। सम्द्रुत 
पो याशुजगती। मर्दय या वगदा | रक्िनि शिध्नाकः व 
गायने तो कदापि नदी. सो टन्मानरे लह्नधा यना द-राष्ट्रफा पतने 
मटटमे निया । भाग्तीय-रिक्ना वः अददाद जौ सादे लीन दाथ 
मेः भदस अमन्द मनुप्य वनादैतीदट। उसका चरित्र निमटय द्ौना 
» - लीपन सी! णनी रिप्नः चाद्रे ल्ड्फफी ही या सृदकियोकी | 
भारतः साचिस पगे आग्रमी वाज यही रिध्रा चाहते ई अनि 
पतै फस्या कट ए सदस गृहिणी होः साष्र-रदिपत. मरनीय सन्ध्रनिदरी 
पुर्ण । 
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गिश्नाका मृल्य १८ 


तुमन किलना प्रहत? किमि गम्तसं चनं म्द्धद्ा१ जा ङु 
प्रन ह-विसकः दि सर्‌ पया ?" 
शक्ना परादा मानव~उन्नत्तिकः कारन दं। यहीं साजनंतिक 


कनि 


सीर सामासिकः परमियं निमाणदहौना द। मादिन्यिकरा, कन्यकारां 
अर फवियोाकः कमक्नद्रकी ति य्हीसे पटरनी द अर वै म्वय्रं वन जाते 
६ राष्ट्र । 

गह्‌ मच द, करि आज मामे भारनीय-रिश्चत्रलम सिदरा स्पनहींर्ट 
गया! टसीटिि न दमाय कन्यय द्यम । जीवन-वित्तानका 
सद्रियनषए्रर। यद्धि दिक्नापैः श्रव्रमं स्त्वा पिद्धुदरीद, तौ आग आयः, 
नपरीन आन्य-उ्योनिसे उनके जीचन जगमया चगो । नवयुचक्र अगे 
परह सौग दिश्य उन्ननिमं अपना स्वस् न्योद्धावर करदं} यदि 
पः नृहोनि निश्चयः दग्यासापिर ताल च्या द्वियदहं तो युवक - शक्त्य 
ग्नः म्नो दाद--उनयः जौयनकः ग्वसानामसिं फीसनी धन मिन्गा। टस 
तरा दिक्वितस्यनिपर न किमीको अन्यायार करनी हिम्मत दोनी, न 
असिन्ित मानाय मृग संतानांफो अन्यद सफगी। द्धौगफिरकंमादही 
तेजप्यी पीय प्राप कसमे-जर उनः तान-मदिरमं पुनः उञञ्यदनां 
पगौ राश्ननी सगमगा उदटरगीं | 

फर भी सट्फाः फर मी सद्य. मिप एद्‌ मासफा परता न्ट. 


श क [ ॥ 


~~~ य ¢. १११६॥। (क) वु त £ 6 यु; {2 {| 14; 
यल्िः दखाका भाय्य पिधात्ताध्‌ 1 म पना --यातकः आदरसियासं 


त न, ५. स्म ् र्त्प दधिमा र ष ध 
प्रान-पिनसा जौ कुद तेजस्या स्प द्विगपर्‌ २ रा - उनम ठन 
सम्ट्येमया म ९ +~ {^-^ मचः > गर ५ ध 2 ~= ~ न {र 21 > ई [क ॥ 
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करर न ॥ कनक [चम र्र्‌ कुन कु 
मरुप्यय सद्रेणिक पमार परा. यष्‌ ए दिध्यका सन्यस्य) 
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९ नारी-विद्रोह 


हमारे जीवनको तोड़-फोड़ डाल्नेवाटी न हो । सखी मारततीय-संस्तिको 
टेकर जो छं जानती है, चदे वह्‌ थोड़ा दी कफ्यो न सह, पतिके साथ 
स्थायी सहयोग करेगी । लेकिन यदि वह्‌ आधा या गत जानती ६ै-- 
ओर योरोपीय सभ्यतमे अपना गौरव समभत्ती दै -तो वह भारतीय 
पतिको एक दिन अव्य रुटाती है 


आज वहुतसे स्कल केजोमि अंमेजीकी जो भ्रष्र रिक्षा दी जाती 
दै, उसमे सवसे वड़ी मूखेता तो यह है कि वह्‌ अधिकांश भारतीय 
कन्याभोके कामकी नदीं । वसी शिक्षा भारतीय स्ियोके मनपर इतना 
भदा प्रभाव डाख्ती है कि वे धर ओर समाजकी भटाईया तो समती 
नदी, उल्टे पाश्चात्य ठंगके फशनमे पड जाती दैः ओर दुर्गुणोको मनम 
स्थानदेदेतीरह। 


व १॥॥। 


प्या इन गलत रास्तोको रोकनेकी आपे दिम्मत नहीं ? यदि 
टटकि्यां मारतीय-चिक्षाकी उपासिका वन जायगी तो मनुप्य-जीवनकौ 
उस योग्य वना दुगी--जो भविष्ये स्परी-पुरुपोके लिये समान सूपसे 
टमिद्रायक होगा । अव तोहमें उस युगको जीवित करना दोगा, जो 
रिध्वाका नष्ट स्प वद दै। आध्यासिक ओर दाशनिक विचरोको 
संसारम फेला सके! कुशिक्षाका एकमात्र उपाच दै सु-रिक्ना। अरिश्ना 
तो हरमिज नर्ही। विक्रसित शिश्ना जीवनके प्रत्येकं अगमं प्रभाव 
डाटती दहे ओर छ्डकीके माता पिता य शिश्रक उसके जोयनको मौरवपूग 
पुस्तकाटय वना देते द । 

चेक खी जिय । वचकौ सी रिक्षा पट पदट उसकी माता दती 
है, जिसमे वचा अपना कत्त ठ्य समम ओर भरतक्रा श्रेष्ठ नागरिक वन 
सकरे। आज भारतन्रे यवां मनप्याभ, सां गवाम, शिश्चाका घोर 
अन्धकार पटा है ! शिश्ासे उनकं जीवनमे नबीन विस्मय खाना दोगा । 
करोड़ मजदूर चच्चौके मनम शिश्वाका जागरण उत्पन्न करना दवीगा। 
जिसमें प्रत्येक वयेके प्रति माता पिताका रोजाना प्रदन ही ---भ्थात 


शिश्र्छ मृल्य १७ 


नमन किनना पद्रा-च्छिवा? त्रि म्तसे चद ग्द? जां छ्य 


सिश्राक पाटयानय सानव्र-उन्ननिक्र फारम्याते £| यीं गाजनंतिक 
शीर सामासिकः क्रपियाफा निर्माण दोना द| सादिन्यिक्ं, टाकारां 
सौर कवियोतः कमक्नद्रकी नीवि यदीं पट्नी द अर वै म्वयं चन जाते 
£ ग्ट 

यह मच द, पि; आज मारी मरतीाय-यिक्रका निद्रा न्त्पनर्ही रद 
गया । टमोन्ियि जाल हमारी कन्यय द्यम । जीयन-विन्नानक्ा 
सोदयनष्र। यदि दिशाय क्नेत्रमं न्वियं पिदद्धी है, तौ भामे आयं 
नवीन भन्म-ल्योनिसौ उनकरः सोन जगमा टरम । नवयुवक्र अगे 
वहू शीर रिश्नायी उन्ननिमं अपना मवम्व न्योष्धावर करदरं। यदि 
य्‌ मुटनि शिक्वः एप्म्राजापर वान्ष्ट्टफाद्धियिदट् ता युवक - शाक्त्य 
रन स्योन रा्--उनकः जीयनकर गजानाम फीसती धन मिलेगा टम 
तरह सिद्धित स्यक्तिपर न किमक अत्याचार फछरनकी टिम्मत दरोगी, न 
परित साताय मृख संतनाका जन्मद सक्रगी। दोग वसाद्ी 
तेजस्वी पीय प्राप्रे प्य-अओर उनकं तान-मदिरमं पुनः उज्ञ्वन्टता 
२0 गभी सगसया उटगी । 

पा भी रटरी. फर्‌ भी नस्त. मिषः हाद मामो पनन्या नरह. 
यर्थः दृदायन मोस्य विपाता 1 यं पृतना -- यसमा अद्दभियमिं 
ान-वितायका जो कुन तम्या स्प दिम्पार्‌ दै रदा {~ उनम न 
कल्पता भोर प्ने्निफः भाव गर ग्द ह- उनी जडम द्विपा ह यिका 
सिध्याफी ष्यसि सौर एनपा ससनाप। स पदः दिन मनप्यफो सद्ा- 
परप पनयदनीदर। 


क्म [ "6 क 
चर वन 9 1 त] कैक रन्ः [काकी (२ नै ह| 
तप्य उव्रात्न प्रसार फरना. यद्‌ 1 रसास् सन्यस्य | 


1) १०. कके क, 
श्रत ४० । थुः नभुग्ककरः भक ~ [व क कवित) क ॥ भक ^-०्‌ (ऋ, 2 १ जनमन 
ग्रर्द््फः पवन सुष्मन््द्‌ | न्दत दर अत्याय समगमत 

# चा) @ 


मेषाय शस्व 


#ि १ 
# १ 


॥ 
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एक अवसर प्रात्र प्रोफेसरकी वात्त याद्‌ आ गई । उनके दस वका 
एक पुत्रे था; तेरहकी कन्या। रशि्षाका उत्तम प्रवंध । वंगरेमे फर 
वागीचा धा । जहां संफ-सबेरे रग-विरंगे कूल विल्ते धे । बोरे 
टियि यह्‌ आनन्द्-उासका जीवन था । वे फूरोके साथ खेलते, भंवर 
साथ गाते। इससे उनका खास्थ्य सुन्दर होता, मनम फु आती ओर 
वे रंगीन पेन्सिलोंसे कागज पर कितने ही आकषक चित्र वना डासते। 

प्रोफेसर महोदयमे कई ओर चमत्कार मेने देखे । वह्‌ अस्सर्‌ अपने 
साथ दोनों वच्चाको टे जाते! कमी उन्हें मिउजियम दिखलते, कभी 
चिडियाघर । इससे वाकम ्ञानका विकाश होता। उन्दने वोप 
यि एक सनोरजन-छ्वकी मी सापना की थी । जिसमे वहतसे वच्चे 
इकतरित होते--प्रोफेसर महोदय उन्हं मनोरजनके तरीके समभति ओर 
भ्रष्ठ नागरिक वननेके प्रयत्न वतखाते। उनका कहना था--आजके 
वाठक कटक श्रे नागरिक द गि -वे अपने धरको विग्धविद्यदय बना- 
यगे-जिससे उनके जीवनकी मजवूत इमारत तयार दोगी । 

एक दिन सांवली-सध्याको मेरे साथ टदटते हुए उन्दनि कदा-- 
“अधिकांश सारटर ओर मा-वाप सोचते दमि - मारने पीटनेसे छड्के 
सही रास्तेपर चस्ते ह॑ । कन्त मेरा अनुभव द-कठोर शासन श्ण 
भरके लिये चमत्कार भटदीं दिखदे। किन्त वादमं इसका परिणमि 
खतरनाक दोता द॑। ठ्ड्केका मन टर जाता द | वषु सद्यानुभृतिक्री जग 
` पाता है अलयाचार; ओर जव वडा होता द, तव वन जाता र उन्दुरः 
विद्रोदय ! 

ह टुःखकी वातै । प्रवेक माना पिताकरो दम विपये सतक 
रहना चाद्ये । जीवनक अन्त्तटर्मे वाखक्करे महन कमिप रहत । 
जो समय पाकर चरसाती खताकी नर्‌ फट जति} इमटिये चाक्र 
जीवन्तिका विक्ञान चताना आवश्यक दं उनकी शिश्ना वादको # यी 
माननिक-शक्ति्यांका विकाश करगी । आनक वादटक क्या चात द्‌ 1 


£ 


[8 भ 


रिक्षा मूल्य 


उनो नव्रीयत किसिआओ कृकनीद् १ उनकी प्रतिभा-विकाश्तका क्या 
प्प प्राना चाधि १ जरा अन्तमनद्ध नक प्ट जादरयेः सव वान साफः 
सापः समभमं आ जायगी अर तरच्चकी यदमिजाजियौक्ा चरा चद्‌ 
टत दुर ने टगोगी। 

रि्नाकी मपृण जिम्मेदारी द रिक्षकः पर्‌ । वाटक वाटिकायं नम 
परमिकी तरह | रिश्नकः जिधर चाद, चन्द मोहद | वाल्क वालि- 
फार्थका मम्तिप्का उनक्र सध्याटनये चने विगद्रगा। दसे न भृल्यि- 
जसे शक्तिकी आराधना वगर्‌ भक्तिकः पृगी नरह होती, यसे टी सरस्छनौ 
फी सिना वगर श्रद्धवःपृण नर्द दह्ानी। उम समयन कौट वराटक 
मरा पृज्यद् समता, नैह त्राटक सामाग्यवती | 

रिक्नाकेः माने ६--पि्ता, जोवन-निमाण अर विद्रानका गुण 
7 - नम्रना | 

वरमह जल भृमि नियरायेः 
यथा ननि वुध विद्या पाये। 

भिश्चित ग्व चे गमयदोया अमीर, भविष्ये ये फाय फरने 
हंग, सिममं प्र्यीमं नासी-जतिकफा मीर चदखक! सिक्ना निप 
लीयनया यमत्पर ही नही. वलिः समारफी आया अरूपक सन्द 
| प्रमे जाना ट मनुष्य: दटकरिन विद्यालयमे विचारकः आद्र 
सीग्पकर जाने वदना! मं भिवाजीफी तरु मावृभृनिकी रसा 
पफर्गा । मदत्मा गाधो तसा देसाको तगाञगा। तुच्मीदाम जमा 
अमर पतव यनुना । हस किम्सरौ कल्पनायं जालक भिग्यारी वाल्द्वः 
प भी पवि दिन भारन-मोस्व चना देनी ई। 

पपी ० पमण नकि दल्फीमे विया करूगा, नं 
पमी फी परवाट ६ सुभ अपरजी असभ्यनापी की कल्यनायं देव- 
एपेसे भरः । पद्‌ दिद्यायियोने उमम फा - "मं पटना दिपो 

चिपरी 


+ 3 
क, कः हन्न ऋ, %ः 

ग.  , । र 1.1 त ¶ न कन्व गनती चद्‌ ५ नि ~ निक्वा्+ १. # क य क मद्र 
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तक मनुष्य नहीं वन सकता; जव तक संसारके मनुष्योको मीड्‌ उस 
गुणोके सामने नतमस्तक नहीं हो जाती । डिग्री पाकर किसी दृफतरकी 
कुसी सभाख्नेका ही नाम मचुष्यता न्दी, मनुप्यता प्राप्न होती है जीवन- 
निमण से, 

आप वालिका दै । किसी स्कूल काटेजकी पदट्नेवारी } मं आपका 
स्वागत करता हं । जागो मंगटमयी देवी }--भारतवपंके दुभग्यका 
ृतिदास मिटा दो मिटा दौ अशिक्षाकी डरावनी काटी रातं । शिक्षा 
का आध्यातिमिक सूर्योदय होने दौ । खर्णाक्षसोमें छख दो अपना अमर 
नाम, अमर इतिहास - ` 

म त्दारा अभिनंदन करता हं) 


पि 
५. 


( 


८ 
(2) 


पिव्राह क्या ट ! 


जसे कयितामे ययक अन्यया करना जसमव ह यये ही स्बीसे पुम्पकनै 
वन 1 म पररा वात फाता ए, जवनः पट सिः 
साय प्रुट भिन्य नर जानाः उसकी जिन्दगी अधूरी सनी दे, वद्‌ पृ नदीं 
पी जा सकती! नसे स्ष्मी नारायण अर शिव परवती । 

तुम भेरी हा, मं तुग्धारा 1 आपसी यह भावना आदर द्र, जीवन 
यी म्न पृति। मनुप्यका यद्‌ सम्मिदिन तान क्स दिन सफट-तप्या 
पा स्प वरन जाना अौर उस समय पुरुप एक परत्री्रनका समथक्‌ यन 
पटला टै । 

यः ग्दस्य-मिटन द पिवादका। वन्या परमं सनीषः। विया 
ते ही सक्ुगाद्फी याता करती । वनपनवः माधी द्रु ताते अर 
उसे णः मयी दुनियामं प्रवर करना पटाद | उमक् सामन न जनता 
नी ६ जर पर्यीदा वन तानाह उका दतिास । उम समय छ्ट्फी 
पी व्यायुन्यता पट्‌ जानो पतित पाम्नयितः स्प समन्धनकः चिच, 
उमः पयित प्रसक्तो पाटयन्निकेः दिं । दिन्तु दमो च्टरयी फीस चच॑नी 
यप्र नि लागी ह तव यह अपस णठः दूरय पटचान तनि आर्‌ 
प्रस्येपः रर पुर्या जारर्मे हता ए-वाननपियः मनम-जाचन्‌ | 


(आ 
र्य [1491 1 


वग के 
क 1 ४ ॥ १ 


-न{रत् नू = {+र ( # नत {> थ र क ( 
र अयन्दपः (लनम्‌ पल, (द ६. वषा (क्प 
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6 ५ १ भ प "न्क वी ०४ कै, जद -कव"-न्ः ध 9 भ्र , र्य छ अक 0१ य ~ | ^ 9 १ 
सर्द, सदन ८, वहस | नवह रा यया) स्यान शकप्राय तुर शनम्‌ 


विया प्या? 


„११ 
१५१ 


य नवयुयफ कते ई-भ्मं विवाद न क्रया" मं कटुना 
“विद्रा प्यीद्रा समन्यायं षट ह जानी हं। नारी-पुस्प-जीवनका 
शगार करनी द्र ।' 

आपने महान्मा-गपथी का चिवाटित-जीवन देग्वा द } कम्नृरवा जैसी 
धम-पत्री विवादिन-नीवनफी यद्रया ह- सन्यः संयम आर्‌ अर्दिता 
फी प्यश्नामं महन्माजी फी प्रधान सदयोगिनी थीं कम्तृरवा। एसी 
अनेयः मदा-पग्यिः जीवनक शगार किया ई धम-पत्नीयनि। समय- 
समयपर यन चन्यं द्विया, जाग्रति द्री ह, आत्म-ज्योति प्रद्रान 
क्रिया 

माजमेः गल्म-ददय सदियांकी गन्धमीसे तना संदुचिन दौ गवे 
†) पि, मनप्यने विचार शक्ति ग्वौदरीद। उनकी प्रतिभाद्ूमदहययीं 
६. साहसा पता नटी । यवक्-युवतियोरो शिक्षाक नामपर सानसिः 
पतने; पाद्र परदायेलारह | उनके युम्यमे मुन टीतिवे टवी चाद्री 
यतानि व्यान्न्यायं। किन्त मनप्ययैः अन्नग्नन्यमं सीवन-उन्ननिकैः जो 
विराट ग्रीज दपं हः उनफी सिक्ना नुवक्-युवतिर्याफौ नर्हा द्री जानी । 
एस गन्मीका परिणमि मुनिये- -पदी वदी चट्फ्यिी फनी द६- मंवियाह 
न पर्सी । टटकाफा नाया ह- विवाह ्रमन ¶ ार एस जां एसना 
अजाय मोट स्ना 

ठेसा पयो लिता {1 

यिवाक सन मात्य सिश्वाक्ा अभाव । पवर पथिमीय 


"4 
सभ्यतःतं अपिनतसा साद्रमियापः द्विसान म्पोगदे पना दियर | उनम 


उलो दध्ना, निकम्मा साह धार पद्रनाम प्रम यातं अधथना 


114. 
प्रप स्क त्यासद्ारट न भरटि-ग्याट्य दमय सष्छनाए,ने पयु मान्‌ 


1 [ ^) 


# 
पिनाम, गृपफ-नुपनियाका एय पनादटाः प्रगनिमं पापान सनं 


= छ ४. त ४1 न रार ष्की जर कनक वोदकम्‌ जय्नाजनक-०कि 
पाम वरद दध्य्८्-ू "य्‌ = र र्यते ररर "र्द धटः 
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सिद्धान्त हं खी-पुरपकीो मिटन-ज्योतिसे आनन्दमय कर्म-जीवन, 
्रहक्ञान । विवाहके वाद हम अञ्ुन जसे रा्रकमीं हौ । युवतीका 
हृदय युवक्रके अनुकूल हो । युवकका युवतीके प्रति। गृह-श्र गारी 
युर्आात यदहींसे होती दे ! देवताओका रहना यदीं होता है-आनन्दमय 
जीवन. वारक-वाटिकराओके आत्मविकाशकी शिश्वा, माता-पिताक 
आदश-प्र्चय । 

याद्‌ रख्िये--विवाह है जीवन उनतिकी तपस्या! इससे शरी 
ओर मनकी पवित्रता वदती दे । चनां काम वासनमे चिप्र रहना भारः 
तीय संच्छति नही, वर्वर सभ्यताका विकार दै। पहले भोग-विटास 
फिर अधिक उग्रम विवाहकी तैयारी --यदहं दै गुटाम जीवनसे अपनेके 
जकट नेका सवक । ञ्यादासे ज्यादा वेश्यांको जन्म देनेकी रचना 
पद्धति । प्राकृतिक नियमांका उल्टंन कर अदयाचाररोकी सषि । 

परिचमी सभ्यता ओर विदेशी संद्छतिका हमारे भारतीय जीवनपर 
चटुत बुरा असर पड़ादं। णक तरहकी नए सभ्यताने हमारे दृदयमे 
जड़ जमादी दे! जिसमें इतना नकी -अषकिपण दै, कि टोगो समा- 
जिक जीवन कहत दी बुरे तरीकेसे नष्दोगयेदद। ओर सादिः्यकी 
तत्वपृण-सषिवंदसीदो गयीदै। 

अप व्रिलास रुमे र्गी कुमासि्योको देषिवे -जंसे वत्रूटमें पीदा 
फुट । दुर्वटता ओर असफटतांसे न उनके चोवनमं उत्सह दन 

मानसिक उञ्स्वटता ! लोग प्रगतिशीटताक नामपर मदानाशक दरगवाति 

खोट रटे ६। सभा समितियामिं गा फादु-फाट्कर सुधार्की दा 
पीटरहदटै। टेकिनि पदृकी ओरं कृद द्रृसरी दी ठीटयायं चटनी | 
टसीटिये क्ता ह--गरजनेसे वरसनेकी कौमत ज्यादा होती द । 

अनेकों कुमारी युवतियां पदरती मं विरयनाक्रमे प्रत्र करट} 
मेरा उत्तर ६, पदे दाम्पय-जीवन मधुर वना, किर भरम्बती री 
टक्मीक़् सपमे भरदो- जीवनम उज्ज्वल स्ना चमत्कार ओर धरन 


विद्रा प्यार ए 


९) 
५ 


मन अश्र मंदार । 

अविव्राटित युक पृष्व “मं क्रिस साम्तेमे चं {मं कता 
-- “पटने विवाद करो। विवासे उन्दी समस्यां सटमः जाती द 
घौरः आद्रमी संकुचित कुया मेदक न चनक्र युक्तयगनक्ा पश्नी वन 
जाताटि। उनकः द्राम्पन्य जीवन ष्टो उरते दं मजीव भीर्‌ सफ । 

आज मंन अआद्रमिर्योकी यान कता है-जौ धनके अकारं 
जमीन पर्‌ प॑र नरह रखते । य जानयर जंसे काम वासना पूतिक चिये 
अनेयः च्वियमि चिवाद्‌ फर स्तते । याने दके मुद नकाव पौन पदं 
अवद्ध नामीका हाथ पकटन्सते ह| फिर वासनापृतिकरे पश्चात उसे टट 
देते £ पद्राटकी चोीसे। पया मनुप्यकैः ल्य च्‌ कफ अर्‌ नारी 
अपसमानकी यवग्ता नरप १ 

भारतयपा दमा दी जवस्दरम्त कौट्‌ दृ-दद्ध विवाद । वृह म्पि 
पद्परसंटादै। काम तपि च्वि चे चाधि सुंदरी युवती) वृष 
रपय व्रल्पर जमतताकी जास्यसि धृट क देना । आर कर टेता 
टि किमी अल्प पयसः खद्फीस शाद्री | यानै वह मोटी माली जनताका 
जीयन नाः फर से खाट देना ६ दट्दटमं । पद्ध द्विन अनन्दरस फटते 
द, लकि जव मुट्‌ पति सदाय नयत रास्ना नापते £, तद विधया 
गुयती सदृ फरती ६. उसका वृह पति धा. उणा जानी दुश्मन । जा 
त्या प्र जानेस सदय उसदेः साध दुरमनी कर गयादट्‌ सौर उमरी 
भरी ययासौ दंपन्यफी ज्वालाम लना दाननफी भद्र दना गया | 

य रए -टष्के साजवानीमं पिवाद्‌ फर न्यते द. आत्मीयजनमिं 


# 


उमपः परः 'सा हरत न नदा न्प्ल स पाप यपनर स्न्पमं 
रमयन प्रर स्प तट । प्य (ददात दद दका सा चोप सदन स्न्पम 
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प्रते परया शद्रार, साना जिन्द्नीमं सयुष्रफी सी खर छने 
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समता ट । रखा न्‌ ¶दसा द्धः र नवा प्यन्न नमस द्रम प्न 
मै 
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नारी-विद्रोहं 


समाज भी उसे देखत। हं रदस्यमय निगाहां से! यह्‌ हे कम जीवन । 
लेकिन जहा कम॑में शिथिलता अ!ई, कत्तव्यका पालन जवरदस्तौ किय 
जाता हे-- वहा एक दिन वदेम मिती है--असफलता ओर घोर निराशा 

सच तो यद दैः प्श्वीमे उ्याह साधना की वस्तु, जोक दिन 
संसार भरम फट जाता दै। महापुरुपोको देखिये, उनके गौय 
पर में दिपी वरी है उनकी जीवन संगिनियां ! मर्यादा पुरुषोत्तम राम, 
ऋरपि यटस्टाय, महात्मा गाधी जर रूजवेल्ट की पल्ली इसके कर 
उदाहरण ह । 

पन्नी प्रारम्भ से दी पतिको उत्सग माग पररठे जाती हे ओर णक 
दिन इन्दी उत्सगके द्वारा वह यन वेठती हेरा की महान देन। 
वह जानवरको मनुष्य अर घुनी को मदात्मा बना देतीहं। यटि 
कोई पत्नी अपनेमे इन गुणांको नदीं खौच खाती तो उसका जीवन कट्‌ 
ओर पतनकी चिनगारियोसे भर जाता हं । भगे फिसाद्‌ ओर्‌ पारि- 
वारिक ध्व॑सके नाटक आपने अनेकों देख ह । यदिचैसी ही ध्व्॑स रीठा 
अ।पके जीवनम भौ चटती रटींतो दाम्पत्य जीवनके दिये अपरे 
परिवार ओर देशकः दिये एक घातक समस्या ह। 

एक मित्रे कटा--"“जव्रसे मने शादी च्लौ मु आर्न्चजनक शांति 
मिदटी रै । ष्क देस कहानी द-प मं स्तग्नकि शरा दिन 
जवसे शादीकी, खोग परशानियांसे रच गय" णक उच गुवककी 
रिपोट दे--“्ादीके वाद मं एक वद कम्पनीका सुचाटक प्रन गमा 
अौर मेरी जिन्दगी मधुर यन गवरी }' 

चाहे पुत्रदो या पुत्री--दरोनां परमात्मक ग्ट प्रधान थद्क 
व्याटके पटहे ठड्के ख्डकीकी सम्मनि रेन, उनम समानना दरेष्वना, साना 
पिताक मुट्य नव्य दोना चादिवे । योग्यता, स्वग्ध्य, मेदि, आर्धिकः 
म्थिति ओर सदृरुणां पर ध्यान देनानो व्रहुन दी अवश्यक द| 

विवादका प्रश्न टकर युम मिटने वादे युवक युवति्यांकी मंप्या 
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कम नद| मेगा नर्‌ एकः दी दमं विवादफा समयक्रष्र चद्‌ भमी 
जल्द षी, नव जवानीकः बागीचमं छदम रण्वन नक्र। यदि एना नही 
ना प्रत्यक युवक ुव्तीकी उग्र ग्वतरमं पट्‌ जाती द) 

नव जवान लिन्दरमीमे वच्चे मचः स्वन्थ्य अर वहून्‌ दनां तक 
जीविन गते रेविन जो विवाद्‌ न क्गने की मरृटी ईनि दटक्ति ह 
रेया तो पनिनाैः दाथ चिद्धोने वन जतेिदहं या चागां तर्फ व्यमि- 
प्रारकी सृष्टि यरतेदै। बुं पसे यी वदमिजाज टड्क £, जो विदेश्पसे 
शादी फर छते । विन्त जव विदेशी पन्नी भारतीय जीवनक चायु 
गण्डल्य दग्यकर भगट्‌ उलपन्नकर देतीदं तौ पति देवताकां आन् न्वुटतों 
^ ।र इनवः मासे निकट पटना ह कटां फी जपन मने मोद द्यी 

मं मव तराः कीः एक दृखरी जातियाकः साथ चिवादका पक्षपानी द, 
ठेकरिन पय, जव सामागिकि सुद्र दनां प्रतिद् किनारे अनुष द्ां। 
दौनोफा मिनन मधरुरद्रि। दौनां ससार सागरमं जीवन नोकासरी 
रास्तेसे गेना जानते द्यं 

मं णयः नेनापी राय अवतकः नटी भट सका। उन्दनि विदरः दिन 
टट्फतसे पय -"अपन धरया श्रद्भुर परना तम्दारा परमद! पनि 
मेसा प्यार फरना, लिसम सत्टाकी नोयन न आचे। दुनिया प्यारसे 
ही पल्टती फद्टरती ह| 

यदधन या मक्र लिन्दरगी आन्मा खार परमात्मकः वीच यहगा 
परदा खाटयेनी ट्‌ | यदि दृग्पन्यक्ता मभुर जवन दरस प्राननयः अवदयः 
मेहा पय समनानं प्रत्ययः श्धा प्रय टय विपयकया विद्वान दन्ना 
प्ण! य्‌ कमो ममरलिय. 

विधाः वणि ८ सरि दष वालन स 


गुलः (न्दम , 
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भयो क्यों अनचाहतको संग ! 

एक युचतीका वयान दै-“मेरे हृदयम अनेको" घाव दँ । पति 
देवता दुराचारी ह । मं उन्दं राहपर छनेके चयि जमीन आसमान 
एक कर रही हं । शयद्‌ काटे मेघोका ज्ञा चिन्न भिन्न कर किसी 
दिन आनन्द की किरणं चमक उ्ठेगा । ” 

मने देखा--युवती कौ असो से टपाटप ओं च्‌ रदे पै 

पसे कितने ही आघू मने दाम्पत्य जीवनम टपकते देवे टै । करटी 
जवरदस्तीं शादो के करण सोने का ससार मिदट्रीमे मिट गया। क 
पत्नी को पति पसंद नी, कटी पनि पत्नी से धृप्राकरतार। 

प्साक्यो होतार ? 

मोवेटेका भगडा देग्वरादं आपने ?आर ससिव्द्‌की सदु 0 
सथर जोवन-तारोको एकौ ऊकार द -प्भयो पया अनचान 
फो संग ¢" 

मूख लियोसे आपसी भगटु दाम्पत्य जिन्दरगियमिं अधिकनर भगे 
पंदाकरदेतेै। यदि उम समय पति बुद्धिमान दुधा तत्र तो गनीमत 
रे, वर्ना दोनों णक दृसरके कटर दुग्मन वन जातेर। गरदुगृह्धतौ आम 
घर घर टनेर्ह। आपसी अवि्रास आर भीतरी चाद्वाजिय बरद 
रही ६, णक दृसरकी आसाम ब्र साकी जाती द । यदि कट ध्रमं 
कुरल्पा ब्रह आगयी --तो ओर भी जाप्त। पिधवाभकि मटिन च्रं 
ओर्‌ अत्याचार पीदिन चिकि मन, - सर्वम कही दद्‌ भरी व्राज 


भयो यां अनयादटनक्ी सन ! 
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नी द--भ्मयो पयां यन चाद्नको मग ¢ 

किसी दिन श्न यवर विचारा अव्यय अन दोना जीर समाजमें 
उजञ्भ्यद्टता जरूर घदृगी । चाहे त्रीष्टोयापुस्प -जव तक दोना ष्क 
दृखरेवेः अभाव्रकी पूति न करगे नव तक जिन्द्रमिर्याका सफल दोना 
गु्िन्टद। प्या पनिजिम चीजका भिखारी दः पत्री उसकी पति 
न फर सवनी १ आर पत्री जा द्रान यादती द, प्या पति उसे नर्द 
दे मक्ता! 

अजी, पनि अन्ेपकः द अग र्कः | उसा उत्सादन मीव 
जयम््री उसे चिजयकी उत्तजना दे मकः। यद प्रवं, निर्माण अग्‌ 
निम शासनम परर्पकी सद्ायनाच्छरमवैः। यदि स्री किमी विवादमं 
शामिल नी धती; आपत्तियाये प्रगतो ययाकर सासारिक् प्रल्योभनसि 
घव्यी रानी यह निरलयय प्ररशसावेः व्यय | प्प वटधा पथं 
श्रो जाते रै, िन्तु सुयोग्यना्मके शाशनमं उमे रामरात्यका आनंद 
मिटटताट) 

आदमी पर पयां बनाना सम्य अर तानिमे रहमेके लिय । 
य॒दि उमे सवेद. भय ओर पाथद्यका प्रचेएदेलाना द्र. न उमरी 
निया पमार हाते देर सरह दगनी। भीतर पार दर्पा ही 
प्रय उम टाना चाहिये । यदि आपन प्रमं शातिदी दीया उदा 
ण्मी अर अन्दर आय सलमने ख्गातोक्छ धर फभी दव मन्दिर नटी 
पन्‌ सनता । 

मे पाना ए, यदि आपय दण्पन्य -सीवन मग्यीरं मनो यापयी 
िती-मी म्पोपहफ दारां तरपः उञ्म्यटता पर जानी रहं) भागनीय 
सन्ति फनी ए-- गरो उन्पनि. दिकाया सौर श्रमारकत मन्द नम्य हं । जमु 


छ हि ~, + 
श्रः 


।॥ | 
प्रत्यन्‌ ग्सन्त स्रस्ता रता ह लर सात्‌ स्तरा सदननदर द्द 


॥ राभ ! पस ८] हमर धरार सः सपर्‌ श न्र्‌ (दरुमान 
ह ॥ ष ह १2 त £ य) गरः (त ¦ श त श. तन ध 
| त 1 १ ६९१५; \ ०3 द 13.91 
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भागमिं वंटी ह्‌- खी ओर पुरुप । यदि दोनोके जीवनम पूव ओर परिनि 
की मकरी हः तो एक दिन दोनोको कहना पडता है-- “भयो क्यो अन 
चाहतको सग ¢" | 

म मिद्रीकी वात नदी कहता, किन्तु मानव प्रकृति एकांत चादती टै 
ओर प्रत्येक स्री अपतत पतिके साथ रहनेकी इन्छ रखती दै । माता 
केस्तूरवाने महात्मा गांधीके सत्सगमे अत्मवलिदान दै दिया ! दाम्पय 
युखका इससे अच्छ उदाहरण भौर प्या हो सकता दै १ जह्‌ पति न 
ह, ओर कुटश्चणी खी है ककश्चा-मूति --वदा सोनेका संसार मिषटरीमे मिट 
जाता दहं। 

मं अनेकों विवाहित किन्तु उद्वास रमणि्योको देखता हं ओर उनमें 
निविदन करता ह-“मनुप्यमे उदासी आती हे, चिताकी ओर ध्यान 

दोड़ाने से । भवभीत कल्पनाओं से । सच तो यद्‌ दै, जिसने सुयो 

अपनेको जीत लिया -चडसे वड राजमदट आर शर उनके कन्जेमं ४ । 

गक असफल युवकका वयान दं - “मः जीवनसे निरा हमं 
कता प्--“चमकते सुय ओर आशामें कोई फक नरद । जद अशा 
वरटा आं्ीमं म। चिराग जटा करते }'' 

जिम दाम्पत्य--जीवनमे अर्यातिकी आग भट्कतीद्ं) जं 
अनिद्रः पलट त्रिटनेकी आना थी, वद निराशाः कटि द, तो दाम्पत्य 
गर॑मद्छा वधन रयम तंसा आकपकरः नदीः फासाकः ष्टु तंसा भयानक द| 
म॑ उख तीवनको ददक साध अध्ययन करना द्ु--“जा व्यक्तिन्तेफी 
मानता सोकर साधारण आदमी वन वंटाह्‌" 

जिदकी वात रीिय। जिद शरीपुस्प दानि स्थि सगवः 
यदि क्रो अपनी हार्मान टेनाद्ना साया शगाद्ा समाप्रह्ी जाना 
ट, ओर किसी यट कटनेच्छा माका नरी मिरना--"्भयो पयां यन- 
व्यातक्नो संग ?" 

णक बृमरेमे कटवा दिपानानो भौर भयानक द| चद्व 


मयो स्यो अनयादनक्ता सग 


०११) 
= ^^ 


१ 


नक्रा फिमी र्म समय उन्टमक्तीदरै। प्रिता वद वदु शनं ही 
जात | द्रग्मोा संचित प्रमकोफकी तरद्‌ उट्‌ जाताद्‌ | 

स-रिक्षायत अभाव, स्वारध्यको न संभाद् सक्नकी वीमारि्वाः 
मानमिक्र पीदटायं जर्‌ जीवन-उत्रनिको न सममः नक्नकी अत्नाननाय, 
दरम्पन्य-जीयनकफौ मिया मट करदेन द । मान या चुपरदनेका सिद्धांत 
भी स्नरनाकः ह। प्या षी अच्छा षहो, यद्वि णक दृससेछ्ी गटनीकच् 
दरा समभ दर| समार चाषटता हु जामी मुम्छरादट । जो प्क दूसरे 
फी सद्दायनामे जादृसा असर वार द्विग्वादर धीर उनः जीवन एल नसे 
म्पि छ । 

ण्व सूत्रम सयुः ाकर ग्री पुरप ससारकी विराट रान्ति वन जात 
£ । ए्मच्ियि ण्वः दृसर आत्म सम्मानमं फिसी नरद धान दमना 
व्मादियि। णयः टूमस्फा आद्र करना जीवनकी विजयदं । यदि समभ 


दरारीसे पाम ल्या तायत हर्‌ तानक फमव्य् गवीर साध द्रा सक्ना 
ट । 

परमथो लीतिये। प्रेम दुनियाकी किसी भी वन्तुचे ज्यादा पीमनी- 
६। उमकी साजथरानी मं अआदर्फीफा च्सीन किमीदिने प्रस परना 


दी पटुता । रीर नो उसफी ग्रहमं पट जाना द. उवी चस्याण 
पुद्धि कभी पायल नरतां । दन्पन्यं जीवम उ समय सन्म सयम 
पः साय पममकनर्‌ धि जता +. सोर दिसामी फासमं ननी दिरयनयं 


च> ५, ् हप त [य न ने व भ १ 
परम दस च वि; उपक तदनस न्ह यगा आानन्छ सिन्धनं 


# 


सयका 1!) 


*¶ चन न 1 कि । = व्क क {| प नै र म्न न 
रासाय संसा पच्ठत्रं अन्ये कद्र यन्यिपयान्दमन नप्ट लगा ण 


ह कः न क । = {: (नं १ ठ [ = (क नभ्‌ कन ॐ 
4 न्क यि पकी वीरौ ज्ककृ 
दम 4२4, र ४८ + (४१ ५ र न, 1 4 ‡.{ ` 9 पून + 
[९ ने क वि # प [ ऋ + + 

# वर [क कि 8 द च केनः ¢ १क कः जो कक क कै 0 । 
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तूफानको वसंतके कोके वना देती है, उस हंसी सखुशीपर न को सम्राः 
शाशन कर सकता दैः न कोई खजाना उसकी कीमत चुका सकता है । 
इमानदारी; साई, साहस ओर प्यारसे द्पत्य-जीवनमें महान 
वरु मिता है । पति पल्नोको जिस वातमे आनंद आये ओर संतोप प्रप 
र योक [* 
हो, वेसी ही सासभियोका चुनाव करते रहना चाद्ये । यदि देसा नही 
होता तो नतीजा क्या निकट्ता है ¢ रष्र-पतनके रास्ते खोर दिये जाते 
है पारिवारिक व्यक्तित्व तथा आत्म--मर्यादाका संहार होने 
टगता है । 
मेँ आपको नारी -द्रोदियोकी सूचीमे नाम ङिखनेको नदीं कहता । 
यदि दाम्पत्य-जीवन आनन्दरकी राहपर चरते तो दोनोंकी आयु 
वद्‌ जाती है ओर वे संसारम वहत दिनी तक जीवित रहते है| 
दाम्पत्य-जीवनको मधुर वनानेकी सफठ सीदिर्यां निम्नटिवित रहैः-- 
(१) दोनोका एक सिद्धात 
(२) सफटरताको साधना 
(३) एक दृसरेके प्रति दोनोमे सम्मान 
सदहातभूति 
ञ्चे विचार 
विपत्तिमे एक दृसरेके साथी 
सादगी ओर आनन्दमय जीवन 
मे कता हं :- | 
जिन्दगोका साफीदार वनानेके पहले युवक-युवतीको खुध सावधानी 
के साथ चलना चादिये | कृदस-कद्मपुर कटि विरह, ू 
सर्य तपता है ¦! दवा गम होती दे ओर हम दरख्तकी छायमें खट 
हो जातेदै। स्यो? शताति पानके चिये। 
अप हयी है यारतकी आशा, वुद्धि ओर विक [शा-शक्ति। आपफे 
देश ओर समाजसे जागरणकी इतनी रोशनी फंटी रहनी चाहिये कि 
खाधीन-मारतकी जनता उससे सवक सीखे भर आपसे सफटताका 
आशीर्वाद ट सके । 


(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
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नवे प्रतिशत मनुष्य नकली छायाका अनुभवकर प्रचंड धूपकी रुपटोमे 
मुखस रहे हैँ 

खिर्यां सरे बाजार अपमानितकी जाती दैः । खोग गृह्‌ युद्धको सुदर 
वायु मंडल समभने खो दै । प्रभ्वी एक नया फेशन फा दै। जो 
भारतीय-संच्छृतिको भूख गया है । उसे गीता रामायणसे कोई दिलचस्पी 
नदीं । वह रावणको प्यार करने खगा है ओर रामको इतिहासकी कल्पना 
समभने ठगा है । इसीयिये मेरे जीवन प्ष्ठोमे साफ-साफ छवा है- 
“आज वाजारमें घासकी कीमत है, ठेकिन आदमीकी नहीं । - क्यों {- 
शराव, ओरत ओर मयुष्य-हत्याका फेशन ¢ 

अकाटके दिनम मूख-प्याससे तड्प-तड्पकरं मरनेवलि खी-पुरपां 
के वीभत्स दृश्य, नवाखाटी, कठ्कत्ता; पंजाव कौर सिन्धकी पेशाचिक 
अराजकता, अन्न-वखका हदादाकार, हजारो निरपराध कन्याओ'का 
हरणः-- कितनी भयंकर तवाही दै मवुष्यकी । वड़-वडे पंजी-पतियो 
से मिलिये, आर्थिक सहायताकी वाते कीजिये - उनके संगीतकी तान दै- 
धन मेने कमाया दै। किंसीको क्यो दू १ ओर मे भी कहता हं -आप 
किसी जीवनका विकाश क्यो' कर ? अपको छाखो' मिल गये तो करोड 
चाहिये । करोडोका वदोवस्त हो गया तो प्रश्ची पति होनेकी प्यास । 
अजीव-सा है आजके मनुष्यका पेशाचिक ख्प | असंतोपः निन्यानवे 
का चक्र, मनुष्यताका पतन ! अपनी अटग डफ ह, अगणित 
अलाहिदा राग, - मनुष्य तवाह न होतो प्या दो ¢ वह आंखो से देखता 
है, ङेकिन उसकी दृष्ि-शक्ति अंधी है । ओर जवतक उसके तीसरे नेत 
न खुख्गे -न तो उसकी तवादी दूर्‌ होगी, न ऽसमे जीवन-निर्माणका 
महत्वपृणं विकाश दोगा 

आज अधिकांश वेवक्रुफ व्यक्ति फशनमय जिन्दरगीको अष्टया 
कला कहने खगे दै ~ जिसमे विषव्रक्षके. जहरीटे वीज वो दिये गये दे-- 
शाराव, ओरत ओर ग्रहयुद्ध । म कद्ता हू-- वंदृकर दौ भारतको पवित्र 


॥। 
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पिधवा-जिन्दगी 

म उस युगकी कहानी नदीं छिखने वेढा हः जिस युगम भारतके 
करृपि मुनि गङ्घा किनारे छोगोको उपदेश दिया करते थे] में उस युगका 
लेखक भी नदीं हं, जिस युगमे भारतकीं ख्यां तख्वार चङत्ती थीं } 
मे सवत्‌ २००६ का आदमी हः जो आज भारतव्पकी गचियोमे चक्र 
काट रहा है ओर जिसका प्रवेश पूंजीपति, मध्यम श्रेणी तथा मजदूरोकी 
भोपडियोमे दे । 

विधवा !--करितना पवित्र ओर त्यागमय शब्द दै। जिस देशकी 
विधवाओंका आदश धा, मृत पतिकी यादगारमं अपनेको अखण्ड तपस्या 
मे छीनकर देना, अभिटापां ओर जिन्दगीके सारे सुखोंका त्याग, 
प्रखोभनोसे विरक्ति, आज उन्दीं तपसिनी विधवाओंकी क्या दशा रै ? 
अपमान ओर अत्याचार । दुःख ओर विपत्तियां । 

उह मतुध्यकी तरह्‌ जीनेका भी अधिकार नदीं । आओदमीकी तरह 
उन्हे शति खाभकी भी आज्ञा नदीं । ऋषि युग पट्ट गया ! मनुष्य 
मात्रने अपने रहन सहनमे तवदीखी कर दी ! किन्तु विधवाओके 
सामाजिक जीवनमे किसी तरहका परिवतेन न दिखाई दिया । आजके 
दस पतन-युगमे भी उन्द ब्रह्मचय पाटनके कठोर उपदेश दिये जते है । 

भ्रण हत्याओ से कछोगो'को प्रोत्साहन दिया जाता है कि समाजके 
कृरक छिपा डालो । समी तरदके पापो पर पदा डर दो ओर क्या करट ! 
समाजवैः मूर्खोकी तरफ देखो, बुद्धि दीन श्ियोकी ओर नजर दौडाथो- 
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ग्र जग्धी जीव विधवा क्र चंडाछिनी आर अभागिनी नामसे पुक्रारते 
£ । आज उनके दीमक् लगे टनिहासमं विधवा क्रो दसन, वौलन 
ओर पटनने ओदनेकी भत्ता नर्हा । आत भी उनकी सद्ीग्धी पुम्नकौ 
मं दिगा “वदवि किसी विधवाको गन गन्तम चल्यते दम्यो नौ उस 
ध्री मपीकी नगद समाजसै वाहर निकाट फंकोः यद्‌ विधमियोक 
पास जाती द, जने दौ । उमका जीवन वेश््याा'की घरृणिन सोसायटी 
म वरीतता दः घीनने दौ । टेकिन तुम दृधे भोय तरते रद्ध । व्यभिचार 
यारो आर्‌ दिषकर व्व करतें गा, सगर उव समाक मामन जजा- 
जनतासे विघधवा-पिवाहका विसोध करा। मंपृद्रताष्टरु जीर आदमी फी 
शा्टमं फिरने याट उन जानवगोसे पृताद्र जो गगातीमं गौत दगाकर 
भीतर टी भीतर म्रधियां गट्कते £ अर धमकी अमं अधम कनके 
पत प्र्यार परते ह! पया जमाना नर्द वरद यया? प्यायाप उसी 
प्रोपि-युगमं चल पिररषुं१ आप युदरापेजं नाजवान म्बी पिवाट 
परते ह । ण्वय भोग परते चिन्नु आपकी विधवा पुत्रिया.-- 
भारतयपमं आज जिनकी सख्या टाग्वोकी ‡. पया वंधन्यफी जन्यनी 
ष्टिम जीयनफी आहति नर्हीद्र रदी? पया टन दुम कन्वो 
प, भारतकी एन आनन्दु-ज्यौनियो फा, धा द्जासां द्टायां नवक कौट 
उट अत्याचार स्यमिररक फाटमिं न्दी पसीद रट ह} अजकः अन्मी 
सैके नययुपकः देस सेवः लिये अपना सर्व्य न्याय ग्द | मेम उनमें 
प्राना द्रात । तुग्र प्रसमं आगच्छ्गीद! भरनी विधया 
पफौ सल्नसै चया । नष्टम तुम्धारा परर, जिस सुम भरतवप फटे 
ने, जल्यवःर भस्य ए जायया | 
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३८ नारी-विद्रोहं 
खोखलापन मिटेगा । मेँ पूता ह, प्या वे अपने मस्तिष्कका ठीक दीक 
प्रयोग करना जानते दैः १ आजके मनुष्यको क्या होना चाहिये १ हमने 
विधवाओकी आदशं ज्योतियोको कहां तक खो दिया है १ ओर आज 
के ववेर युगम उनका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिये ! 

सच पृष्टा जायतो आजका विधवा शब्द्‌ कमजोरी ओर परत्॑रताका 
सूचक दै । जातीय-करंको के धव्वे निर्मर आकाशम नक्चत्नो की तरह 
जट रहे दै । जरा मनुष्य रूपी पञ्युभो को देखिये -- एक तरफ वे गडओ 
को माता कते है । दूसरी तरफ निदंयता पूर्वक उनके स्तनोका दूध 
निकाखकर अपने मोटे शरीरको ओर भी मोटा वनाते है । याने वो का 
दुध खुद जम कर जाते हँ । जरा देखिये, मनुष्य रूपी पडुभओका 
अन्याय । 

पुरुष मरते समय तक विवाह करते रहते हैँ ओर स्रियो को वारं 
विधव। होने पर भी आजन्म ब्रह्मचारिणी रहनेके लिये मजदूर .किया 
जाता दै । नित्य सेकड़ो' नव प्रसूत वाटक सडको पर, रेके डिव्योभ 
भाडियो' नदियो' ओर गरी करूचोभे, कूडेके देरमे नि्दयता पूरवैक फवे 
जाते टै । जिससे उनकी अभागिनी मातायं ससाजके अभिशापसे निर्वा 
सित्त न हो सकं। अनेको गर्भपात, भयंकर सामाजिक परिस्थितियां, 
क्या विधवाओक जीवन मे सवनाशी वायुमंडटकी सृष्टि नदीं करतीं । 
एक ओर उनपर अन्न वस्यरके छिये अत्याचार किया जाता द| दृसरी 
ओर इस असभ्य युगमें उन्दँ सीता प्रोपदी अर अनुसूयाके जीवन चरित्र 
पट्नेको दिये जाते है! ओर उनसे कहा जाता दै-तुम भी अपना 
जीवन इन देवियो"की तरह पवित्र वनाओ । सदाचार ओर संयमसे रद । 

मे पुता ह, प्या इन उपदेशो मे कोरी माघ्ुकता नहीं † क्या वद्‌- 
शास्र ओर पुराणो के उपदेश आज वाट-विधवाञ को सती सावित्री 
वनातेमे सफल दो रदे दैः १ क्या आजके अस्सी संकडे पुरुप कामवासना 
की फुख्वारियो में टदहकते नदीं पाये जाते १ क्या आजकी हजारो विध- 
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ाथीको वहकाकर उन्दं श्रष्ट स्त्री-पृम्प क दाथ नटीं चचा जाता? क्या 
नारी-दरणकः समाचार आप अग्ववारामं न्दी पदटत? सव तरटकीं 
दुवल्नाका त्याग कीजिये अर ग्वृल्टकग समाजक सामने जारद्रार 
व्राज उदटाद्रय । 

आप समाज आर रटरमं मिफ््ीयत दामः वद्नकः च्दविदी ससार 
मं नीं आय, यदि अप्र विधवा जीवनम यधागफो ल्टरव्रहाव्मैतां 
व्याधीन-भारन आप्रा अत्यन्त कतत्त टोगा । 

सन १६३४ फी म्प्य गणना यदद्‌ अपपकौ? व समय भारत 
म स्वियोकी संघ्या १६१६५१५ २०५२४ थी । जिनमं २,६२४८४८६ विध- 
वायं । ~ यात प्रत्ययः £ स्रीमं णक व्रिधवाथी | ओर अव सन ५६४६ 
का जमाना चन्दरग्टा£। वदां विधवाभकी स्या घटते यजाय 
यटृती दरी जाती । 

यह ववरना। आज यदि हिन्दर-नमानमं पाः कटकटा चः 
7 विधवावी अनाध-सिन्यमी । निमकः अमे पटं कार्‌ नह दोना अर 
उन हरपनेयः दिये प्रात दगाय चंदा रना ट गण्डा समाज. ययानां 

देपरमियो का पिरम मस्निप्टरः | 

विधया संनारकी यतसे म्यी जन्माद। हन वरदा सिन्दमिनमि 
उयपफार दर यिय पृनपियाह्‌ स्वामा दयानन्द विद्रानी धान्टौ- 
टनसे दि यया। दुम रन्त तिदामागर मुदुयकी दपाम न्यु 
गये। दम आदा ससमोदन रायन ददम द्विया दकिन आत ६ 
सेवः दिधवासायो पया परवद ? पान्ददा पमाचाय जनदे ञननः 
वरन दत | सर विद्रा सनद्मियाा कता य दम्प दुम्रफर उन 
र ~, साय प समास गमा गुरम्नन् जिय रन्धि नत ह, दमम 
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तोड़कर नया जीवन धारण किया हं। सोती आत्माय जाग उठी है। 
चारों ओर नवीन जागरणकी हरे दै। क्या स्वाधीनं भारतकी पे 
हरं अलयाचारोको वहाकर हमें निर्मल ज न प्रदान कररगी ? 

विधुर कोन है १ जिसकी पल्ली मर गईदै। ओौर विधवा उसे 
कहते है, जिसका पति मर गयादहं। तो क्या हिन्दू समाज मदारीका 
खेर है १ जो विधवा होना तड्पा तड़पा कर जघना ओर अभिशाप 
वना दिया जाताहे, तथा विधुर को कांरी कल्या क साथ विवाह करने 
कीआन्नादे दी जाती हे! वाह्‌ रेस्याय ।--जमीन फट कर समुद्र में 
क्यो नहीं समा जाती ? हिन्दू समाज का नया कानून तौ यह वनना 
चादिये-- विधुर पुरुप की शादी विधवास््ीसेदी रहो ¦ यदि कोई विधुर 
या विधवा एेसा नदीं करती तो उसे कानूनन कठोर दण्ड दिया जाना 
चाहिये | 

खी इधर विधवा हु, उधर संसारिक युलो' की सूची से उसका नाम 
गायव । वद्‌ किसी से दिट खोर कर वातं नहीं कर सकती । वह 
न अव सुन्दरी दै, न उसे अच्छे गहने कपड़े पहनने का अधिकार है। 
पति के जीवन काट मे उपे रानी कह जाता थ।। पति मर गय 
वह भिखारिणीसे भी वदतर चना दी गई । 

यह्‌ केस! अन्याय है प्या विधवा जीवन पत्थरका वना होत। दै ! 
इस अन्यायके प्रति हे विधवा नारी! तम विद्रोह करो । पेसे अन्यायी 
शाखोको जादो) विधवा मी उसी हाड मासक्री खिद जिस दादु 
मांससे ईश्वरने पुरपकी रचनाक हे । 

प्राचीन भारतमें नारीने विधवाके रूपमे जो विदान दिये ह, तपस्या 
की दै, क्या उसकी कीमत आज अन्याय ओर अधममसे चुकायी जायगी ! 

प्राचीन युगम पतिके न रहने पर चितामें जट मरनेकी प्रथा धी। 
मध्ययुगमे जव विधवां इस कानूनसे हाहाकार करने रगीं अर पुर 
जवरदस्ती उनपर अत्याचार करने गे, तव समाज भयसे कापि डा 


विधया-सिन्धगी ८५ 


धग्‌ उसने विनाम जलद मग्नेका कानून य्यादिया। समाजन चं नक 
नक्यथारवदचं करमी पवां? वयम पापका जम करनेकी अच्छी 
ताक्रत शी | जव चिनामं जल मरनकी प्रया चट गयी. नवं जआद्रमी द्रारा 
गदरा टा समाज यग भी व्वुख्कर यने गा । उमन विधवा 
सरे आम मंद्रानमं धकर वियाह कने दी याता नर्भद्री। द ह्न 
सात्ताका प्रचार जस्र कर दिया गया कि समाजः सामन तुम पिधवा 
वनी रो, तपस्याक नायपर पाव्वण्टकी मादा फर थर पराये कामु 
पूर्परामिः मायः जो तमट्‌ अयाकी पयाश्नीमं आक्रप्रित फर स्यतं ६, रुप 
व्यभिचार करली रद्य । जीवन मरणकः शमभानमं दग्य हाती रट | 
किन्तु जव माका टन, उस तपस्यामे ञ्च उटनेकी सुम्दारी दिम्मतनदह, 
पृरप तुरं रोभ-टाटखयमं फमानेफौ उलुक हां ~ तुम उनके रनानी परा 
म सकट जाजा। श्रणदत्याय करो भीर जय छामी पुरपछा मनद 
निकाल जाय. वद्‌ तुम्द्रोटकर भाग जाय; तुम चैरया वनजायो या 
विधिये साथ जीवन व्यतीते करम । 

नासी गौरवफौ, विधवा जीयनये यदी गत्र उपदे देना ट दन्यच्िनं 
समाज । पयाट्से तग्ह क अधर्मा समाजक्तो वद्य दालन तुमं 
दिम्मन नटी? यदित पमी सेमयन कमो! मेय एयानय्छा सवसं 
रह दमन 1 मदामसं आभौ । ततीयं भामं चल। 

रोग पते ह, विधया जायन नपम्यारी जिन्दमी ट | उस मग- 
पानफा सायम्‌ दर जावा अर यद उम घर्दरान देने या पःचत] 
मभी न्दी स्वरम म्वर सित्यकर यताद्र-ं उन टृर्की 
। प्ननुमं ञी स्यामि यह्‌ भी पृह्मनाद्र- जान र्मी किनन) 
पिधवायदसा तपप्या खीर त्यागा दयन न्यलीन पर्न? ‰ 
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५ब्‌ 


ट्‌ नारी-यिद्रोह्‌ 


फशनोमे अपना शद्धा करता हे! बादर समाज ! तुम्हारा मायावी 
रूप कविताके छन्दौमे गाने छायक है | 

तुम नारी हदो! दद्‌ संसारकी गौरव मूति । तुम्हरी साधनाने 
दिग्गज -पुरुपोंको जन्म दिया दै। यदि समाजमे भरता फे गयी टै, 
लोग तुमपर अन्याय ओर अधमंकी कटार चरते है तो तुम विद्रोह कसे । 
अपने जीवन ओर राष्रकी तरफ देखो । तुमभे समाजको रास्ता दिखाने 
की पूणे शक्ति दै ।. समाजको वद्ल डाल्नेकी ताकत है । तुम्हँ जौवनकी 
ठम्बी यात्रामे अभी वहत दुरं तक दोडना दहै ।! पति तो पत्नीके वियोगमे 
दो वृद आ तक नदीं वहाता, भट दूसरी शादीकर नयी पन्नीके साथ 
किटोटं करता दै । ` तुम स्यो जवरद्स्ती वेधव्य जीवन व्यतीत कर मन 
ही मन जट रदी दहो १ अगे वटो, पुनर्विवाह्‌ करो ओर नये परतिके 
साथ कन्धेसे कन्धा भिखाकर देशमें जागरणकी ज्योति फङाओ । तुम्दारा 
समाज, तुम्दारा धम, तुम्हारा देश, वारंवार. वुम्दारी पूजा-करेणा । तुम 
गरङतियोको टम्बे अस तक देख-देखकर पश्चाताप मत कसो । गरुतियां 
से जव ज्ञान प्राप्त हो जाता दैः तव सुनहरे जीवनकी स्थापनां दोती है| 
मे मानता हवती घटनायं वदं डाख्नेका कोई उपाय नही, टेकिन 
मविष्य-जिन्दगीको . वनाना विगाडना तुम्हारे हदाधथकी वातदं। तुम्दीं 
हो भविष्यरीः जीवन ज्योति ! रष्टरको महान शक्ति! 

"जीती रहो ओर ढ्ःख भोगती रहो ।*--विधवा-जीवनको इसी 
सिद्धान्त पाटनका उपदेश दिया जातादै। एति मरजाता दतो 
अस्सी फीसदी सास ननदं उसपर अत्याचारं करती देखी जाती ह| 
कृटरमयी यत्रणयं देना तो उनके वयि हाथका सेट दो उठता दै । वह 
अपने मृत पतिकी जायदाद में किसी तरका अधिकारया दिष्साभी 
नही पा सकती । क्या पुर्पोकी ये स्वाधमयी नीतिया स्वाधीन भारत 
मे अवथ भी चङ्गी? क्यायद्‌न्यायदे प्रति दिन रोना, धिक्षार, 
तिरस्कार ओर . अपसानः- ध्या यदी इनफे भाग्यकी क्टंकित 


विधवा-जिच्धनी 


[च म) ॥ 
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छौट-यड शदरामं अनेकां युवतिर्यां रूप छवण्यका व्राजार 

वाटकर वंटी्। कामी कत्तकि दाथ अपने शरीरको त्रच रदी ६। 
जरा गदगाद्रसे पना टगाक्रर देखिये - दनम अत्मी प्रतिशत वेश्याय मार 
दी ममाजकी कगार छ वाटाय हं । जा अपने सद्य ओर्‌ सतीत्व 
फो सरे व्राजारे वंचग्दीट। वहत द्विनासि्ड ग्री हं य चिनगासि्यिं 
चरसांसे धथकः ररी द्ये जारगा। अव्र विधानि अपनेका पटनान 
लियादरै। यद्‌ स्यालायुग्वी मड्कगी, देगी अर्‌ समन्त प्रथ्यीमं दृदधकंप 
माकर ष्टी दरम दगी | 

सूर ओर चन्द्रमाफी उञज्यटता टोते हये मी विधवाओि मनमें 
चारां तरफ अधरा टी अधरा । यदि आपवः पास दिमाग, ती 
पिधवाक पष्टंपर गंभीरता पूरक विचार फीजियि। पयाये दुःचिनी 
मदिद्टाय हमार ममाजकी सदस्या नरह हं १ क्या न्द म्तसीफी रानी सार 
दर्गावाई्‌ नही घनाया जा सपना? सचनो यदुद्रै. न्यां-लयां अिश्िसे 
फ़ दिमाग सिध्नावी सोनी फलती जायगी--टाय म-वटनि 
फरना सीग्वगे । सायही यह्‌ भी मीगवगे -न्ब्रीदः टुवम कमी स्तु: 
प्राये आर मानवताकी निम्मेद्ासी पया ट ! 

यदि राजीसे कोई विधवा पुनविवादकर देनी द, उमे लाक्य पग 


क्र 
नि 


योग्य स्ायता मिट जावीद्‌, नाणक दिन पट अय्य पिटुपी अर 
छम यमिनी वन जायनी। आप धरे सारा प्रदं उमवः शधि 


लीसियि । अन्य द-वेटियाकी नराः समप भी खादर कौलियि। पर 
पे; पाठय -पाटिफारथप दधटयः उकः पात्सल्य-रयमं स्नान पनं श्रार य 
भपय मद्स्य पलटगा, दरा फलय हिया ==. 
पमफः उछगो | 

हिन्‌ जाति मनाय पस्यना द नो विषया श्ाद्रीएम 
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४४ नारौ -विद्रोह 


वनानेवाङे धामिक, सदियिक, सामाजिक तथा राजनेतिक आन्दोलनं 
मे भागने दीजिये-इससे उनके जीचनको यहान शांति मिलेगी ओर 
वे स्वाधीन भारतका आकपेक श्रू गारकर सकेगी । 

प्राचीन भारतके आदमी थे तपस्वी, संयमी ओौर मनव हितेपी । 
किन्तु जवसे भारतवपनमे मुसलमान आये, अभ्र जोने कदम रखे, भारत 
का गोरव दिन्न-सिन्न दहो गया! समाजिकं व्यवसायं नष्ट हो गयीं | 
भ्रषटताका प्रचार किया गया! आद्सियोपर फशनकी चमक-दमक ला 
दी गयी । ओर उनसे इस तरहका भय भर दिया गया कि वे आस्य 
के मरीज वन गये } विधवायं मलुप्य-जीवन व्यतीत करतेसे टाचारकर 
दी गयीं । भारतीय संस्कृति भूर गयी ओर पाश्चाय सभ्यताकी नकट 
करनेमें छग अपना गोरव समभे खो | यही कारण है जो विपत्ति 
आंधियोसे हमारा भारतवप भर गया ओर दुःखके तृफान हमारी 
जिन्दगियाोंको भकमोरने खगे । 

हिन्दू समाजमे विधवाओकी समस्या चाहे कितनी ही वड़ी ध्या न 
दो ¢ परमात्माकी खष्टिमे सभी दुःखोंका निवारण दे, संत तुटसीदासने 
ठीक ही टिल हदं :- 

“सकट पदारथ ह जगमांदी; 
कम हीन नर पावत नाहीं । 

आज जव दुनिया कुत्सित जमीनपर नव जागरणके फूट खिला रही 
ह श्रष्ट-दुनियाके आदमी सदे-गटे विचारोके कटि बेदाकर रदे टै । क्या 
डस निदनीय मनोवरत्तिका असर भविष्य-संतानोपर नदीं पड़ेगा { ओर 
क्या वह्‌ विप दिन्दू समाजको जदरीटा न वना देगा ¢ क्या विधवां 
की अव्र जआरोसे आजका समाज सड नहीं रहा दै १ क्या उसकी दुग्ध 
समूचे संसारम नीं फैल रदी दै ¢ तो उसका उपाय ¶-- 

पन्नी नास्ते यथा पुंसो भव नाष्ते तथा लियः । 
पुनर्विवाह्‌ कतेत्यः कलावपि युगे तथा । (यात्र पटर) 


विधवा-निन्दगी 1) 


ज 


याने कलियगमं सरके मरनेपर जंसं पुस्पक्रा पुनविवाद् होना ‰: उसी 
तरह पतिक मरनेपर च्ि्यांक्रा भी पुनविवाद्‌ कर देना चादिय | 

वदहृत-से टोग छरुकम करते नहीं सकुचते । वे टद्रीकी आमं शिकार 
करना चाहते टै ओर मनुस्मृतिके उदाहरण देकर घचना चाहते द! मं 
टुता टर, मनुस्खरति क नियम कव वनाये गवे ? वद्‌ कान-सा समय था † 
स्वयं मत॒जी ओर अस्य ऋपियोका कटना दै--^स्वन में रदतवा्ये देवना 
मनुप्यके ययिः हो मनुस्परृतिकी रचना हुई ई ।“-- जवं इस शान्त्रकी 
रचना हद थी-- प्रध्वीमं मनुप्य थर दी नही । स्वगसे पिया क मुण्ड 
प्रमशः जमीनपर्‌ उतरे आर उन्दोने दी मनु सदिनाके अध्यायो का प्रचार 
फरना शुरू फिया । 

परन्तु समयपेः प्रवासे जिस दृष्वरने वंधनकी नाकन दरी द. गुनि 
प्रदानकफी भी उसमे उदारतादं। जिसका हदय वञज्र-पाकफटार 
उसमे फट सा कोमल मन भी दियाद। हमारे जो विप्रवी युवकः रान 
द्विन कऋरतिका सपना देख रहे ह क्या वे अभागिनी विधवाा'फौ अपनी 
जीवन सगिनी वनाकर राष्रका उपकार नहीकर सक्त? प्या 
शिधित पनं नारियोके उपकारपेः चयि कुष्ट समय नदी स्कर 
सर्तीं !? 

नित्य न्ये पिप्रयो रदेद्। च्या आनजकाम्परलट जा फमजोर, 
जादि भौर फायर ?. अपने आत्म-विद्रवमे समाजका भ्रद्ार नर्द 
सकता १ टदो निमल प्रकाशा। दुकममि पट आक्पकण †. किर 
तूफान, फिर महानास } प्रकाश लिन्दयी देना ए. सान्माफो निम यनन 
| अंधकारमं मृत्यफा दामी स्पदट। 

यह न सममा मुः जपने वभव आर्‌ पदरकागद या म्मम 


न [ह क + 
पाफरं ड्ब र प ¶1~\ ग्र म्ना | थ "ह "श्यः ८. ष्य जिं न्य ध 
पिसखी भी आ्रमीसो भिदे देर नरह व्यती । अह्द्मस याय. यदध 


पट दैपग्पेः एलानपः एदा रण्दता र, नौ सन्द्िरय धनध खम साय । 


` नारी-विद्रोह 


जितना ही आदमी अपने आपको मिटाता है, उतना ही उसके जीयनं 
का विकाश ओर निर्माण होता दै! ओर जितना ही वह ञचेहोने का 
घमण्ड करता दै, उतना दी ज्यादा गहरूमे गिरता जतादे! जव उसे 
आस्म-न्नान हो जात्ता है ! प्थर हृदयको फूल वनते देर नहीं लगती । 

मनके तहखानेमे ज्ञानका दीपक जखाओ ! उसके प्रकाशमे तुम्हं सव 
कट सिटेगा । जोवन भी, शक्ति भी । 


^ 
6११ 


राघ्र की जमीन पर-- 

आज मनुप्यको भृमिकम्प ओर तृफानसे उतना भय नर्द, जिनना 
आदमीसे डर्‌ ट !-- मनुष्य रास्तेमं चटता द, टेकिन चौकन्ना दोर, उसे 
वटर तो अपने उपर विश्वा रदा नर्ही, वद्‌ दृसरांकौ मी शककी निगां 
से देखता ६ । यह पयां आदमी चरित्रहीन द। उसके पास वीय 
पा अभाव दर ओर उसकी पद्यत जागग्टीदै। दसीच्धियि उस्वेः पाम 
आयक कचिनाद्या ह| सामते अन्न वस्का दादाार द६। आदमी 
चृसा गया दं । पमा गया हे । सादिव्िक जीवन गदर वन गय. सामा- 
भिवः जिन्द्रगियो मं जर फट राया । टम णकः दृमरस नफरत फरन द्ग | 

पसा प्वंसमय पतन दं ? 

याद ट आपो १८५ अगस्त मन १६४० फी आधीरान ? यसी द्विन 
परतत्रताफी वदिय। फरी, गुरामीफी जंजीर ट्टी । अर टिम स्तत्र 
निकर राष्टरपी जमीनपर चलने न्य्ये। संसारक एतिद्ासमं टस नरकौ 
म्यनव्रता प्राकर टना धसी ल्य नरधी। चिना एभियारनी ऋतंनि। 
समया यपर जार मुतिः सनादर आनन्द । 

राष््रपी जमीन सुन्दर पन गयी. सकन मनुष्य अययन्दर हु यया | 


पयो १ यौयफा अमाव; पट विद्पी टप श्निः! --नद मनुष्यपत 


पिस १ # {र ७ किमक के कमनतम { (भ 
सागरी पग विसाद आर गम्तैर ठनना चाहिय --यां दमः 
भा) ¶ वृर ६ र ष््त्‌ 4 {; रतु फ नु अ ई जी? शर" 0 
14 ॥ (६। | {१ ५1901 4.९ १९ { 01 ५८ १ काच = न, 
चक  ^॥ कः % 


| हि" च्छे ॥ । 
तरष््‌ रसास्् ६1 सन दुर्य सान्त न्प्र, प्सु प्नद्धप्नप्रः 
५ चै ॥। 


` ` ४८ ना री-विद्रोह 


भेद भरी रचनाएं कर उदी है । यह वहत बडी मुसीवतं है। ओर 
दन मुसीववांसे दुटकारा पानेके छि हमें वीयं धारण करना होगा ! रप 
की जमीनपर देवताओंकी रचना करनी होगी । वे देवता अमृत पियेगे 
ओर कमसे कम एक हजार वपे तक जी वित रह सके । 
ओर देखिये- 

छोग रामराञ्यकी भी कल्पना करने लगे है, सोभाग्य -ठेकिन 
पहरे वीयं धारण करना दोगा । रासराज्य अपने अप आ जायगा। 
समाजकी रूदि्या, करीतियां ओर श्रष्टतायं वदलनी होगी । मनुप्य 
अपने आप वट्वान वन वेठेगा । जिन्द्गीमे आशाकी ज्योति ओर 
विश्वासका प्रकाश फना होगा-आनन्दौके ठेर अपने आप टग 
जार्येगे। ओर हम इस सिद्धान्तको वदर दुगे--करि जो चमार फुट पाथ 
पर वेठकर जूते सिखाई करता हे, वह हमेशा चमार ही वना रहेगा । उपे 
राष्ट्रपति वननेका कोई हक न दोगा । 

यी रक्षा ओर शिधित ज्ञान-धमं हमें उज्ज्वट वनधयगे। हमारे 
राष्ट्रकी नींव मजवूत होगी । फिर उस दिन हमे वह्‌ दिन देखनेको 
नसीव न होगे) जव कन्याकी उत्पत्ति देखकर श्मशानकी सी उदासी 
छा जायगी) टखोग ट्इकि्योका महत्व सममगे ओर कोई भी स्री 
सिप भोग विखासकी सामप्री न समी जायगी | 

कितनी भयंकर वात दै किं पचास वपेका वृद्ध एक चौदह वर्षक्री 
कुमारी कन्याके साथ विवाह करे १ वद दो इस तरहकं निरकुरा 
समाज, ध्वंसकर डटो इस तरदकी अलाचारी मनोवृत्तियां ! चना 
दराचारी आदशकरि फेरमे फपकर किसी भी स्रीकरा जीवन नीरस 
अर भार स्वप वन जायगा। आर एक दिनि उसके जीवनक 
नकटी आदश्च-महट वाकी दीवारुको तरह ठह पद़गा | 

जहा नायी गद लक्ष्मी थी। देवी अर माताके नामसे पुक्रासी 
जाती थी, वहा उसका अपमान दोने टगा। कुदं सभा सोसादरटियां 


राष्रक जमान पर- ६ 


टु । कागजी प्रस्ताव पास करिये गये! वरस, सव समाप्न । समाजमें 
यो परिवत्तन नहो सका। छ्डुकरि्यासे भटे वायदे क्ये गवे कि 
तुम्दारी तरक्षी कर दी जायगी । वडु-यद सन्नवाग भी दिखटये गये- 
ठकि खवर टोदटमें पोट निकटी । भीतर दी भीतर र्ग रेटि्यांका 
बाजार गम होता गया अर धीरे-धीरे टन वनावटी प्रोभनांका सुत 
जनताको मिलता गया । इस तरद मुदरीभर आदमी समान सुधारका 
मुटम्मा चटाकर जाति, वर्णं ओर समाजका रक्त जोककी तरट्‌ चृसने 
लगे | 

दुन माया जासखको, दन वनावरी चेदराको अव मदिटायं सममने 
टगी टँ । वनावटी विद्याख्य अर महाविद्याटयसे मी वदृकर अव 
न्ह चादिये, जिन्दगीको उपर उठटानेवाटी विया -जिखमे उनकी 
युद्धिका विकास टो । अर्‌ द्राम्पय-जीवनके गुण दोप देखनेमे व कसरी 
फाकामदे सफे। 

र्कः वार्‌ द्रौपदीने श्रीष्टप्णसे कदा धा~^मं सूरयीर पण्टर्वाकी 
षट रती £, जो अपनी पन्नीफो एम तरद्‌ टुखी देखते ह 1" 

 श्रीग्प्णका जवाव धा-- पमे तुम्टं याजरानी वनानेकी प्रतित्ता परता 

| चाद दिमाटय गिर पद्‌ ओर प्रध्वी चृर्‌ चूर टे जाय ।" 

पया सियो सन्मानका यट उम्दा उद्राहरेण नरह १ विष्णु पुराण 
देणिये--लिया दैः -“पति चय है, पनी प्रकाशा । पनि मनुद्र †, परी 
विनारा । पति युद्ध ६, पन्नी शक्तिः 1" 

रामायण अर सदाभारत-युगवी सव्यो पृण स्वाधीन यी] सभ्य, 
पपिर, जर्‌ चदटयान । टेन उनकी नम्रता. मटन श्रीमन. जार न्याग 
पृणं सीयनपन सेय दुस्पयौय फगने ठन । श्व्रियां गुटामीकी लजय 
मे नकर दी गयी आर स्यनद्रनारी युकः वानु उन्द्‌ येदितक्र दिय 
सया । यट अंधार देगते देग्यते ट उद गह. साग ट 
अत्यायासें देः विस्द तन र्र गहीदो ग } लव जनद्‌ गरल्ध्मी ७ 


९ 
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सुयोग्य माता वनना पड़ेगा । भारत का अंधकार दूर कर देने फे लिपि 
उसे अपने को समर्पित कर देना दोगा । योरोपीय सभ्यता से नह्‌ 
भरितीय -सच्छति के साथ । क्योकि भारतीय आकाश में जो प्रकाश 
दै वह अमिरदै।! योरोपीय सभ्यत्तामे जो तेज दै, उसमे भुलम्मा 
चटा दिया गया है । 

पोधेको जिस तरफ कृकाओगे, मुकेगा ओर कूरे फटेगा । नारी 
के कोमल जीवन के चयि मी यही वातदै। यदिवे आदश शिष्षासे 
शिक्षित हो जायगी तो पुरुप जीवन भौ विकसित होगा, स्री जीवन भी 
याने दाम्पत्य जीवन एक साथ मिल कर राष्ट्रका शङ्गार करना सीखे। 
लोग अशिश्चित जनता के हृदय में प्रवेश कर जायंगे ओर हमारे जीवन 
योवन मे नया रग आजायगा । 

आज खियो म चार समस्याय बड़ी जटिल हैँ --विधवा, दुमा टत, 
अध विश्वास ओर दुराचार । विधवा के चिये पिले परिच्छेदमेमें 
चहुत कुं लिख चुका हू! अ धविश्वाश का मत्व दै-हमपरे सदय-धमं 
का विषरृतसू्प। जो मनुप्यके चयि अफीमके नरो की तरह दै, ओर 
जिसमें वेदश रह कर आज मनुष्य की हत्या स्वयं मनुप्य कर रह्‌। दै | 
छुआ द्रुत का दहिसाव तो पूष्धिये नहीं । यह चीज सिषं चृद्दे चौफे की 
ही धृणा नदीं रह गई -वल्कि अरिच्चित लिया मे तो इसका दानवी स्प 
देख कर कृप उठना पडता हं! ओर दुराचार अत्याचार त्था 
व्यभिचार की कटानियां मं कां तक टिः एक भारतीय टेखक के नते 
सुमे इसका नाम पतन युग लिखना पडता दं । 

टोग की विदेशी- खाद्टेनां का प्रकाशत पाकर हम पतिगे कौतरद 
उड चङे ओर हे द्य की रोशनी अच्छी न टगने ठगी । मं कता दू- 
उठा दो नकटी दृकानोँसे ठंग की नशाघोरी ओर ट भं 
जीवन मे दूर्थण जसा. स्वच्छ प्रकाश। दुनिया मनुप्य कीट भौर 
दुनिया की रघ्ता का भार मनुप्य के कंधों परद। उसे उटरना होगा 


रा्रकौ जमीन पर-- ५ 


^. 


आने बहूना होगा ! मं मानना द्र भारतवपमें न अव वद्‌ रामर, न 
अयोध्या । टकरिन अनेको जानवसो' कर वीच मनुष्य मी चट रहे! 
भट घकरियौ मं हमं सीता सावित्री के भी दान मिच्तेरई। विकास 
कानया युगअनेद्ी वाटा दे! जिसमं मनुष्य मनुष्य कटुटाचेगा। 
धमकी जय दोगो ओर अधर्मका नाश । अव म अपने वीच उन मनु- 
प्योको पायगे जो विद्याम वृहस्पति जंसे विद्वान, कृष्ण जंसे कमयोगी-- 
एुवैर जसे धनी ओर अगन जसे वीर दगि। सादित्यसे दृर रटनेवारे 
कायर्‌ भौर कमजोर तथा द्ररदर भीख मांगनेवाटे वेवकरूफोकी अव दध्मे 
जरूरत नर्ही | 

मानसिक आर शारीरिक गाम वोमारिथांको छीजियै। अपनी 
चृदी भादतोसे मनुष्य दन दानवी शक्तियाका रुटाम वन गया द| 
आंखकी शमको टेकर्‌ विरले ही दन घीमारियांफी च्या दृमसत्ते फरते 
हैः उनका यह यी मार जीयन अतम एमशानकी सपरं चन जाना ६ ओर 
उनफी जिन्दगीमे विस्यप्रमिद्ध फोट रनयः नी फल्यती । मान शीलिये 
फोर्‌ व्यापारी फिसी गप्र रोगफा शिकार वनकर चुपचाप विदनिमे पट 
रहता द, नो पया एससे जीवनम कोट उन्नति टौ सकनी ई १ एन नरद; 
आदमी मिषः रोगी सन्तानौकी संस्न्या वटति टै सौर, समाज नथा राष्रफो 
उनसे ज्यादा नुकसान उटाना षदनाद। 

आस्यामापिकता ओर चित्तफी अग्पिरना भी जीवनफी पिक उन 
भते र । प्रान्तीयता जर जलन नौ आमटन्यदः ममानद। मं दिसं 
तुम यंमाली. मं मारवाड़ी षट, तुत गुजराती । मं मद्रान ट नुम शनान्री ! 
यह सय पवाद? मनुष्य ची मृगना, म्याधमयी निद 
पद्धिका पुटा वट! अष्यमी तो वीर खो सन्दर दिभ्यो 
सेययः 1 णः दृससे जानिरा देर प्रणा नर करना स्मरे 
उसफा जीवन प्रायन्‌ चीनी मिया न दृष कद 


४, 9 त ७ (क 4 स्विः ~ =^ ०११३ ~अ अः 1 ई न ~= सक ट 
परतापया २८1. प्तय, लोकव यर लग्न सर सरन ट | 
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आज रखाखों करोड़ों भारतवासियोका नारा होना चाहिये: - 

१, अलयाचार पीडित महिराओंका उद्धार अर संसारम उनका वाप्त- 
विक नारी रूप | 

२. ब्रद्ध विवाह वंद | 

३--वाट विवाह अनर्थाकी ज 

४-- सरी शिक्षाकी आवश्यकता 

८-सख्री-जागरणके प्रति पुरुपका आक्रपेण 

६ -नारी हरण करनेव लि गुंडोको फांसीकी सजा 

७ - अध विश्वासका स्याग ; इत्यादि 

तभी होगा मनुष्यका मगल | 

रतयेक वालिका कूट हे । उसे फुट्यारी वनकर खिखने दो, पूपमें 
टहर्ने दो 1 धूमे न गिर पडे 1 उपे ताजो हवाकी जरूरत दै । उसे 
फटने फल्ने दो । जिसमे जिन्दगीके द्रख्तमे रसीटे ओर मीठे फर 
खगा सक । नारी सिफ खाने, पदनने ओर मरकर जला देनेके टये रही 
संसारम नही आई । उसका प्रधान कत्तव्य है शांति ओर सुख । अन्याय 
न्दी, न्याय । हम उसे फंशनकी तितटी ज॑सी उडती नदीं देखना चाहते । 
हम उसे उस रूपमे देखनेको उत्सुक र--जो सरस्वती ओर रक्मीके रूपम 
दशन देकर हमारे जीवनको सार्थक वना दे । 

रातके वाद दिनि दोगा ओर दुनियामे जर चमत्कार कफंटेगा । 
समय ओर समुद्रकी टरं नित्य आगे वदती ह । जीवनका णक क्षण 
भी वेकार खोना खत्तरेसे खाटी नदीं होता । 

मे पन्द्रह मिनटमे छिकफेकी चिद्धी दिखता द्र ओर पाच मिनटमे 
पोट काड । आपको क्या पसन्द दै १ टिफाफेकी चिद्री दै या पोर्टकाड ! 





स्वतत्रताका आनंद 

मं संसारम जव स्वतंत्रता ओर सफटनाकी सद्कांपर चर कराटना 
र सुभे प्रत्येक हर मरे मंदानमं फूल्ट ्विट दिखाह देते द, किन्तु गुन्यमी 
ओर असषटनाकी कल्पना करते ह्वी मं मुदा घन जाना ह्र भौर सम 
चारों तरफ नक्येः दृश्य दिखाई देते दै | 

टर तरद घ॑घनसे गुक्ति- सका नाम द स्वन॑त्रना । चाने असमथ 
दुदशाथोसे निकर समथ सड़कापर आगे फटम वाना, साङ्िः 
स्वय ओर आत्म-येतनाका विकाश । रषटरउ्ननिके न्वियं सगद्रन अर 
सहयोग । 

प्र्वी भरे; मनुष्य आज स्वाधीन दीना चाहतदं। न याः मृमः 
एारा शारितत दोना चादते द, नडउनकी एन्दवं वट स्वयं दुससंपर 
शाशन यर । वद वटय(न पनकर म्यं अपनी ग्धा ठी स्तिमि । 
टेपिन य्न पतो तो कसे !? 

पटयंत्र दसय ही नरे चट गहै । वीस सकन आदमी अपने) 
गज्वृन सनानेमे खमे ह | भीतर एी मीनर्‌ दरव पचच््टग्द्‌ 
अस्सी संकट आदमियांा पामजोर यनद अर उन कटु एय नगः 


[ +त 


श्र 


न्नै 
0.9 


पर द रिः उनमें सर उटनिरी तायनमनरह लाय! ग्िन्युम पदमा 
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नत मस्तक होगा । उसक्रा आदश महान आदश होगा । ओर वह भार 
तीय सभ्यताकी आद्िरी मजि तक पहुंचकर ही दम टेगा | 

पुरुपकी अद्धा गिनी है नारी । किन्तु पराधीनता के कारण नारियं 
पना विकाश नकर सकीं। चीनी महिराओके पर जसे छोटै-दोरे 
वना दिये जाते ये, गुखामीके कारण वसे ही खियोको भी कुयेकी मेहकी 
वना दिया गया । नारीको राष्रकमसि अल्गकर दिया गया । लेकिन 
अव स्वाधीन देशकी नारी, चाहे कस्या हो, वधू, माता या वहन राष्ीय 
कायमिं उसे अपनी शक्ति फाना ही होगा । उसकी समस्त शंकायं 
स्वातन्य-प्रकाश्की उजञ्ञ्यट किरणोमे ध्वंस हो जार्यगी | 

आजकी नारीको प्रकाश चाहिये रोशनी चाहिये, शक्ति चाहिये । 
उसकी साधना उसे सफल वनायेगी । अव वह पराजयसे घचराकर 
पीट पैरन हटयेगी ! वह्‌ आगे वटृगी ओर ध्येय धामतक पर्हुचकर 
ही दम लेगी । सूर्यकी स्वाधीनकरिरणं उसकी आखोमे भर दंगी- जाग- 
रणका नवीन गोरखधदा । 

आज स्री समाजके अधिकांश कत्रोमे महान अंधकार फटा षर) 
देहातकी अधिकांश सिया यह भी नहीं जानती, स्वाधीन-भारतका 
वास्तविकं रूप क्या हे १ यदह काम जागृत स्री-पुर्ाका टै कि वे अन्नान 
के अंधकारको दूर करं ओर अपने चारों ओर ज्ञान-विक्ञानकी योशनी 
पटने दे । अव भिरे हये दकियानूसी खयाको, जिनके हारा समाज 
ओर व्यक्तिका वहत वड़ा नुकसान होता द, दृरकर देनेमे ही टमारी 
मुक्ति हं । 

अपको यह्‌ जानकर अश्चर्यं होगा; क्रि जिस णटमवमके आविष्कार 
ते शक्तिशाली जापानको विद्र नके सामने अत्मसमपणकर देनेके द्यि 
वाध्यकर द्या था, उसका आविप्कार करनेवाद्टी ह--्क यष्टी 
मिटा डा० मेहनहार। आप वर्धिनि कंसर विियम दन्सीय्यरणा 
सभानेव्री थी) 
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नारी तंत्र पैदा हुई द ओौर उते ख्तत्र -रहनेका पृण अथिक्रार द ! 
स्वतंत्र न दोनेसे न तो कोट उन्नरतिकर सकता दे, न सुन्वका भागी वनने 
फारस अधिक्रारद। स्वतंत्रता अचि उटनेका प्रधान ख्श््यद। इस 
गट्धानसे मनुप्यकी समस्त चेष्राय, उद्योग, व्यापार तथा प्रयत्न सट 
एते ६! हर आद्मीको यद बात याद्‌ रग्बना चाद्धिये-- "प्रह्नतिवेः 
सम्पृण साधन हमारे कन्नेमे द । वर्तं कि मनुप्य अपने पचानि 
ओर धीरज तथा सादससे काम टे { 

यदि आप किसीका भला करनेके दिये नंयार हैः तो आपकी भलाई 
मं भी लेग अपना त्याग पसंद्‌ करगे ! अधिक शताभ्टिर्योसे पिसी कटी 
टी भौर दलित जीवात्मा यदि कोर नव-जीवन संचार करनेयाली 
सजीवनी दै तो वदद स्वतव्रता! निसमं बह तायत कि उसयः 
स्मरणसे हठी गिसीसे गिरी आत्मा उन्नत दोती द ओर उसका सनुमव 
पर्ता अपनेको एक नवीन आर अद्भत संसारक प्राणी समने 
टगता दे । 

तुम प्रकाशी पुत्रियां हो, भरत माताकी प्रध्वी तुम्दं देव गदी 
फितुम किस तरह अमेवदृरदीषटो? यदि किसी खीकी हादाकार- 
मयी प्रफारं आकाश-प(ताट विदी्णं नटीं कर देती, तौ मं टया, नारी 
धात्तिफी जओरसे किसी दिन विद्रोद दोगा ओर यह्‌ अपनेमं विचटी जमी 
तापनं उत्पन्न फरेगो । आज जसे स्वाधीन परम्प अपने अभःपननपनो 
मटिया मेटफर देना यानाद) क्ट वसे ष्टी खीफो मौ पनी नपम्यं 
रग साना पट्गा 1 

अय हमे भारतवपम्‌ नरसिटोयी आापदययना र। जिनके मेयम्यी 
प्रयतश॑से भारतीय-जीयनया अपपयः श्यद्रार दाना चन्म, खान चतत 
मारतपिः सात स्याव सद्धं सलक यायो चोदित छरा । नर्मय परयान्य 

पैलेत्मं कद. इन्हे युक्त प्या दयाम नययुग जास) 


= # अ शिण 
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जिसमे नवयुवकोके ताजे घूम क्षय रोगके कीडे न उतच्न हो स) 
हमारे ल्यिं आज चाहिये नया आकाल, नयी जमीन । 

प्रत्येक मनुष्यकी जय उसकी ्रुद्रतामे नही, वडप्पनमे है । वया मे 
पष्ट सकता हं आप स्तत्र ओर स्वस्य ह १ ञ्चे विचार उस मशीन 
कल-पुजके समान दै, जो जीवन-मंजिटको सहजमे दही तयकर डाटते 
दै। कोई मी चस्तु दो, उसकी गहरार$मे पठ्कर उसकी असलियतको 
रट निकाटनेका ही नाम दं--विज्ञान। जिसने किसी वघ्ुकरी 
असय्ियतका आविष्कार नहीं किया, समनाः उसने कुदं भी 
नहीं किया । 

यह सत्य हं कि मयुप्य जिस वातकरो गहराईसे सोचेगा, भविप्यमे 
वही हो जायगा । यदि कोई सोचतादहे, मे चीमार दोगा ओर मर 
जागा तोउसे बीमार होते देरम ख्गेगी ओर वह मर मी जायगा | 
जिसके मनमे एकता नदी, जिसका मन चारो तरफके कामम रमता 
रहतां टे, वह्‌ एक दिन अवश्य हार जायगा । 

आज प्रथ्वीका नक्शा वद गया द । मनुप्यको भो सिरसे पैर तकं 
घदट जाना पडेगा ओर समयक भी अगे चटना दोगा । प्राण्तीन 
रचित प्रथाके सामने कोद भी मदान व्यक्ति शीश नरह 
सका सकता । 

हमे मदान व्यक्तित्वका मंत्र देती दै सवसे पदे माना । उस प्रध्वी 
पर जितने भी आदमी-मनुप्यके श्पमं आये ई, माताआनि ही उने 
लल टिपर विजय-तिखक टखगाया ए, अगि वनै आरिवाद दिया द। 
इमधिये दे नारी! अपने उज्‌ जीवनम वप्त क्रृतुका उवट 
आसजो। प्रस्तुत कसो अपना उञ्ज्यलट भविष्य । तुम्दारे परिवितन 
वटपर भारतकरे जीवन-मरणक्री समस्या निभर द । 

यदि प्रस्य विखासितच्छ गाम दै आर चह नारी-स्वनेत्रतके टदा 
टको नदीं पचा सक्ता तो यद्‌ दीक टै, वह नारीके सत्य रिव ओग 
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मन्दर अकर दशन भी नर्द कर्‌ सकता । यदिप मास्तवासी दै 
थापक बूनर्म भारतीय रक्तका चमत्कार द्रः नो वद्‌ नारीके शक्तिः-रूप 
फरो थचद्य पटचानेगा । संसारके सरश मद्ापुस्य सदात्मा स॑धीन 
ठीकष्टी दिखा द-५मने न्ियोकरौ याग भीर सेवाकी सजीव मूर्तिं माना 
{| उनकी पृक ट। उने आत्म त्याग, सेवाकी जा शन्ति र 
भावना द, उसे पुस्प नहीं पा सकता 

यदि मारे जीवनमे सन॑त्रताकी तीद्रख्टरं द तोन कद्ध जीण- 
मण है, सच पुष्य वद्र रहेगा ! संस्कार वदरगे, न्योद्यार बद 
नायगे स्यदारका श्प दसरा रोगा 

आज दारां भारतवासी जीवित रटकर भी म्रत-नीचन विवार 
†। पया दन अत्याचारंको देखकर नवयुचक उततेलित न हाने १ ऊर 
पया एन अलयाचा्से मोचा देनेके स्यि कण्टकी फण्ट पीटित आन्मायं 
प्रोतेन निकट पड्गी १ आजा युग मरते दये आद्रमियेकरि मयपद 
गुगषटि। मेया विर्वास दै, इन मूस्वताओं खीर उद्रासीनतार्जफो पुरप 
थी सार भगायमे, खिय मी । 

भारतकी उञ्ञ्यर-पं्कृति कमा वद्ध पुल ठै, जिसकी हर पर्तिया 
गवशीसे नाच रही ष्ै। प्रत्येक भारतवामीकेः जीवनम घस पटी 


ॐ) 
॥ 


पृद्सूरती दिपीदे। लेकिन यदि वह्‌ अप्तानसा वस द्रये नाचरे फः 


मेता, तो उसे स्थायी आननफे गमान क्से मिल सक्ते? 

मं यर पुस्तकः मृदयुद्धमेः जमाते सने द्श्ह्मंच्ियि स्ट, जय 
समस्त संसाररेः आद्रमियमि वटं मरी लयते मयराी ए} -मरुप्य 
अपने स्योग्यये द्विमागक्ने रपर णय वेयर निगन सना साह्न ६। 


॥ 
न मृखतायसा कनौ ध्ण्पन्‌ ध परिपत्य व - टः |) क > ५ 1 पर इ चैन्योन्न्कन्छन्यो द 
सपम्‌ मरवताचरा अ प्पतदप्य जरो दरिया ८ लवर दन्दक्म चय गट 
॥ 1 
कषे सपः + ॥ 2१ ४ छ ऋण पियं । 6 "रपर ध 
गया ६-- सफ. गभम्‌ रना, दुखन्य्वा. स्पत ल्य पठा दरमहा रस्त 
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 ध्येषांन चिद्या; न तपो, न दानः 
ज्ञानं न शीट, न गुणो न धमेः, 
ते श््यु छोके भुवि भार मूताः 
४ मनुष्य सरूपेण म्रगाश्चर॑ति ।" 
ओर देखिये-संत वुटसीदास "मनुष्यः की कितनी सुन्दर व्यस्य 
करते है 
“नर समान नहि कवनेहु दे, 
जीव चराचर जांचत जेद्ी। 
नरक सग अपवग नसेनी, 
ज्ञान, विराग, भक्ति द्र देनी ।* 
दोनों तरहके आदमिययांको कसोटीपर कसकर देखिये । आजफा 
मूखं सयको छोड़कर असत्यका भक्त वन रहा दै । कोई अधिकारे 
चये कटता मरता द, कोई दृसरोकी उन्नतिसे जल मुन रहा दै। ष्या 
यह्‌ सव प्युताके ख्प नहीं १ सच तो यहद, कि आदमी यननेमें सव्र 
वातोँका निचोड दे--“संस।रमें उस तरह रद कि मृल्यु पश्चातापक्रा 
कारण न चन जाय ।* 
भारतवपके अद्धं मृतक परीदितोने टुनियाको ठगनेके यि एक वेद 
नियमकी रचनाकी हं । वह नियम दै, खियांको वेद्‌ नहीं पढना चारिये। 
मं पृष्ठतां स्यो? क्य। एसे नियम ब्रि्योको गिरानेके चिरे नदी वनापरे 
गये १ में कहता ह-प्रयेकः खीउव कोचि म्र॑ध षटरे। द्रमसे स 
चिदुपी बनेगी ओर अंधविन्धासाके विस्द्र विद्र करगी । 
तुम मोलिक ओर सद्गुणी भवना्थको सीचती रहो । दुषु न 
कुड अच्छाही होकर र्हगा। दा, यद्‌ समदो, जो काम तुमने दाप 
मे लिया दै, उसे करनेमे पूय समध द्यौ यदि तुमे आत्म-वि्राम 
मौजृद दै तो तुम असंभव कार्यको भी संभव कर दिखा सकती दौ | 
तपिनी नारी ! तुम मनुप्यको टे चरो--अम्रेत पिटाक । व 
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मनुप्य लियेगा। याद्र रण्वो; तुम्दं भविप्यकी प्रथ्वीमे अनेकां कीर ी- 
पुरपि स्थ देखने दः । अपनी टुवटनापर्‌ विजय प्राम करो । तुममं 
सिफ़ जीवे ही नदी; जीवन भी चाद्ये । 

यद्वि आपको रेख या कविता चिती हतो मं आपसे क्टरगा- 
आपकी रचनाम तटवारकी चमक चाद्धिे ! वोटनेभं मिाम अर 
अंतरमं निमटता । जो वात मनमें हो, वदी मुखम भी! यदी सत्यै, 
ओर इस सत्यकी रोशनी सदसा सूयसे वटृकर प्रकाशमयी अर 
पटती दे । 

अज मनुप्यकरो सय कुटु सीखना पडगा । आर्‌ आदमीकः प्रतिषर 
नियमांको अनुकृट सविं दाटना होगा! यदि मपुप्यकः मनकी संपूण 
शक्तया जागृत हो जती ह ओर्‌ उसका दिमाग शिदधधितद्दा जाताना 
पह गंभीर समुद्रकी तरद्‌ शांत हौ जाता ६1 संत तुसीद्ासजीकः 
एब्दौमे- 

चररि जदद्‌ भृमि नियराच । 
यथा नवद युध विद्या पाच ॥ 

एक जाति, एक भाषा, एकः रार दसं चाद्िय । बुद्धिमान आद्रमी 
एन शबच्दरसे चहुत बुं सीयते द॑ आर दुव हदय दुनकी असक नाओआं 
से प्रयराते टै। प्रायीन भारती भाप। ण्यः यी 1 जज अनेकां टफल्य 
है, अनेफो राग 1 पनि आदमीकेः जीवनपर्‌ कचना फर न्धि {. निम 
वह्‌ नृखरथो न जलाकर स्वद्‌ जल रा द| टैकिनि समन्धना न्दी । 
जय समभ; जायया. तय उसकी अ ग्यृटगी जर वह सवस प्रेम प्ररने 
टमेगा | पिसौकी तारीषः यना वुद्धिमाली द उर यार अवदुरियमिं 
किसीकी गलती दन्दते फि्य्ना. सदस चद नदान । 


क्ष १ । 


~ ई ९ र ० ५ ए, 
ललक द्वित स्टम्य समग्र सपन? किरी ज उद्र्मारः 
श 8 
तरल निद्रे ८ याल दिन। पमस भ सादमकत सुरा न्मन 
1) ५ इ व 


फलय! पा्तस्छ एटरान्यप । 
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हो उता दै वतते दी सदि्यसि गुटामीमे गिरा हा आदमी जव अपने 
मं व्यक्तिन्त् प्राप्र कर ठता दे, प्रत्येक आदमी उसकी ओर आकपित दौ 
नते £ । पारसको घ्युकर खोदा सोना वन जाता दं फिर चाद उसे 
मिटरीके अंदर रखिये या कृहुमं फक दीजिये ~ वह जह रहेगा, सोना दी 
यन फर | 

मनुप्य साधारण नर्ही, विराट शक्ति ट्र उसने प्रध्यीपर्‌ जन्म 
यियादै। अव उसकी र्ता वसी दी पुरानी जिन्दगी टकर चलनेमे 
नटी । उसे स्वयं उन्नत दोकर जनताके उल्थानका नव्रीन सदर दना द६। 
हमारे विचार एक दृसरके प्रति सदानुमृति पृ दने चादियं । हम अपने 
मत्वे लिये एक दृसरेकी निन्दा करते ह॑ । णक दृस्रस्फो गिरानेकी 
चेष्टा करते । यदह भावनाय पद्य॒तासे भगी द| अमल्मे दमं णक 
दृसरफे साथ प्रेम ओर सहयोग करना चाद्ये । सद्योगी आदमियांकी 
आवोके साथ अपनी तुलना करो। हमें फ्या करना ओर पया 
चनना ए ¢ 

वया आप जाननी द, मनकेः ्वतरनाक वुप्मन, जीयनको श्छ 
ओर आपके गुण दोप फ्या ट १ अच्छा ओर बुरारफी ग्रामं कटर 
अपने मनको तौलि । अपने मानसिक गोगांफी दरवाका आपिष्फार 
फीलिये ।! ताजा जीवन प्रप्रकर शक्तिशादटी पीटा तयार करना 
आपफा प्रधान कत्तव्य टै । 


--<=----- 
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वनेः रोम रोममे समा गयी आर इस श्रएरताका समथन करनेमे पै 
अपना गौरव सममने खो । 

सवसे पटे मुसटमाननि भारत पर अपना सिद्ा जमाया। उन्दने 
भारतवासिर्याको कुचल; परसा, दा, ओर जव वे सिफ दाइ मासिके 
एतद रह गये, अप्र॑ननि मुसल्मानोको ववाद्‌ कर अपना सिका लमा 
लिया । भारतवासी रखी दिनसे गुखामीकी चरमे पीसे जने खगे ओर्‌ 
अपनी दुदशासे तंग आकर उन्मि खियाको वंद कर द्विया कौट- 
रियमिं। दास दासिर्यकी स्वना की गयी! चारों तरफ फटे विप 
प्रज वोये जाने रगे-लेकिन सि्यका पवित्र जीवन तो देषिवे । ट्ट 
स्करतिकी रभा व चरावर करती आद्‌ ! धार्मिकता, सर्ता र मद्‌- 
गणांको वे अपनेसे आज तक अलग न कर स्कीं । 

अप्रजोने गटमीकी ज्जीरमे सवको जकंड लिया । व्ुशामदररी 
रचना की गद ओर उसकी जडकौ मजवृत यननेकरे लि वे अर भी 
आगे वदने खगे! उन्टाने खि्योको विटासकरी पुती धनानेका प्रचार 
पःरना शुरू किया । टोगो यद्‌ वत्ताया जने टगा--मोटम्मद्‌ मादयते 
जमानेमे अरद्रवटि टटकियांफो मार डाला करते प्र! यहद जंगी प्रभा 
भारतवपम भी फंटायी जने खगी अर्‌ इसने नयसे पट राजपूतां अर 
फाल्ययु्ज न्रौघ्णाका दतिदास कटफित किया 1 नवजात कन्यायंपः 
गार डाटनेकी प्रधाका पता य्दीसे टगना श्च दथा । सर द्म हाहा- 
यारे परिणासयो तो जरा जाप अरग ग्योद्छकर देग्विये- साप हषं 
अर देद्टातोमं जो पुटराअकि यप्र थार प्रष्टं वाञार्‌ ब्दुन्टर यय ६--- 
प्या चे गसलमानां आर अग्रजा चातयः चान्य्याियछ नमम 

नर १ । 


; री च्व नरम पट श्यति लया . 
सेफटयारि गीश्स तरसे दीरदि न्िवाप्म ऊर 


[ अ भ # ० ^ क, र 
| ध ~प चनु पू +| वीनक ॥ ब्रू न) # म्प [> 1 
अपाय र्‌ 4" प्स = ल१८ ११ ५. ° 1 } =+ 4 -** 4 4.1 त्य ११ ५ 
स परयः च त 3 ~ न 
एर ती ष 1 र्रष्टः  । 
स्पाधी म} अय समन पएकामटदर्तषए) सदु न्ष दरया दर 
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साधन न्ट, पच्ि जसे जीवन संगिनीकर नपस दृश्वना चाना | 
जा उमे मथी सदह दे सकरे। वंदृ चदा सक्र ओर राञ्य संचाटनमें 
पृगपष सदायिक्रा बनकर रट्‌ सद। 
आपन रान) पञ्चिनीकरो जीवनी अव्र पदी दूगी? लकरमीचार 
फ राज्य सचान ्क्तिसि सी अ।पका परिचय द्याया) उन सस्वर 
मन्पानसे हमारे सिर उच दह । यद्विवेष्टी निया परै करी चार्‌ दीवा- 
ग्यां वद्‌ होती, रिक्ाक्र नामपर्‌ नाक भां सिकोदतीं तोस्या उनके 
रा दंश्रोद्धारके काय सचार सप्रसे संचालित दा सक्तेध्र? पत्या दम- 
यतो, चता; तासामतो इ्यादि चीराद्धनाय कमर साता्ांक्ी गादरमं 
पटोर्धी १ अषजकी विया चाद्ये, वे पुर्पोंकौ अकपित करनेषी 
ष्टान प्रियता द्द दं आर जीवन फा असृद्य ससय नष्रन कर्‌ शिश्ना 
पी ओर कदम वहाय, वीर संवानांच्ने उन्मदुं। आन दं राम्त 
मं ब्रीदरी पते दुग्‌ ओर्‌ सिनेमा कर गंदे गीन गति हये दिमाग धट यान्यकः 
नरी, राणा प्रताप्र नसे वीर पुत्र चाद्ये 
पया आपवः ल्यि निश्न ट्वित्त विचार लोभ दायक नही? 
( ५) आपफो दविता, नाटः; चउ्पन्याम या केटानियां ट्टिग्यन षा 
प्यनत्रता चाहिये | 
(२) शिक्षा का जीवन मे चमत्फार। 
(६) स्याम्प्यरदध्ा प्न उचित प्रव | 
‰ ) भारनीय सारानमं भगस्ने ङ अधिकतर 
(५ ) मेकेट निपारणकः लिय रर्प्दावेन कः लर य उनिन एतथ) 
सिय (्रपसिया ऋ मायरमं पपकं पाट समनिप हन्या न पर 
सफेः। न प्र्‌ साय अम्म-विदारा क दिग्ध 
() प्रसं णी स्यन्ता जद सथर सादरतया न समं 
जाय । 
पिद सवर सपय हन ^ दमम लप्मा मलन द! 
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नारी-विद्रोह्‌ 
विय छु्धः जिसक्रौ अत्म श्रद्द, जो अपने अमूर्य समय का दु 
योग कर रहा ह॑, सांसारिक चितां के कलि वादछ जिनके हटयारप 
म मंडल रहे वे दी हँ-प्रीन दुव भोर नकदी मतुप्य । टेन सु 
ओर सफट कोन दं १ जा दुख सुख को समान स्य से देखत है । वृसं 
के आनन्द को अपना भानन्दर मानता । बह एक होकर भो अनेकः 
ओर मनुष्य माच फे अतस्तट मे उसका स्थान दै । उक्तके रोग शोक अर 
विपत्तियों के दर्‌ करने की णक मात्र द्वा दै-आनन्द्‌ । 
व॒हुत से सग अपने राष्ट निर्माता, प्रोके्तसे ओर वैतानि फो 
जानते तक नही! देसे आदमी दिमाग के वदद कमजोरदोतेषै। प 
उपरोक्त आदमियां को देख कर श जते ह, अं, उनसे वातत 
करने की हिम्मत नहीं पडती । पसाफ्यां होतार ?उनमे साहसका 
प्यं अभावद ! 
मं कटरगा--मिरे हये दिमाग का खोखोपन 
साहस से काम ठीजिये)। मनुष्य फे अन्दर साहस की शर 
अद्वनद। मेर तपनो फोजौ अफितर को अवतक नद मूख सका 
` पिनि जर्मन यद्ध सें क्र दिन्युस्तान) आफिसिर वाव्रल धौ गय 
उसने अक्तताट प्हंच कर्‌ सञजनसेकद-" मेरीवादमें गोट ठी 
तद! कितने दिना मं अच्छादो ज।ञ्गा?" 
सजन योस--“तीन महीने तनि!" 
धय॒दि वाट्‌ काट दौ जाय नो "--दिन्दुस्तानी आक््सिर करा प्रशन 
धा--न्तामंक्रिनने दिनों वाद्‌ रण्रत्रमं उपग्िनहा सर्गा?" 
"ध महीने मं ।--मनन का कण्टर्यर था । 
(“आफिमर --" तो द्रुधया वाह काट दीसिपे |" 
सननदगर्द्‌गया। द्षट्द्धिमं उन ्रापिमिर क्री व्रहुन धवश्य- 
कता थी। अर वद अपनी वाहने न्यदा ठट कंम॑दान करो प्याग 
करता धा। 
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दसे कहते ई साहस । आप चह जिससे वानं कर । दविमागकोा 
्नोग्बद्या वना कर प्रवराय नीं । यदि अपकरे शमीर्‌ के अन्दर सयोग 
तो उसकी दृव। भी अपके मन में मोच दै। ओर वह्‌ दवा दे सास । 
न( मनम पर्त ओर सदयं टतती दै । 

मरं अपने समी भाई वनां से क्र॑गा--जव तक आप किमी नकः 
टीफ मे नरह पड जाते, आपक्रं मनक्रो चोट नर्टा टगती+--जीवन कर 
मही कट पुर्न को पटचानना युश्किटिदे। यद्वि आदमी अगे क 
कर सास से कमले तो उमकी अनेका मुसीवनां का अंत 
प्रीजाय आर द्विमाग मं खोखल्पन कौ स्टरं दवा मं भाप 
मंस उञ्न द्य) 

वद्र देखा दे आपने १ ओर वंद्राका गिरोह १ णक दिन अमको 
टोकरी मेरे हाथमे थी जर में मजे अपम साता रन्ता तय कर रदा 
धा। वंदर स्राव-खाव करमेरी ओर दे}ड्‌। मं घवड़ा गया, अव्र व्वा 
दगा १ टभ्रिनि सासन मेरे कानमे मंत्रफ़का यद्‌ कोरी वंदृर घुल्की 
| मनेदेटे उटये ओर वंदसौका मुण्ड माग गया। यदा यद्विमें 
पमजोरीसे काम लेतातोमेरी घुरी दाख्तदती। अमत्त सव चे 
धौ जति। साथदहीमं घायल भीद्ो जातः) 

अर्‌ ण मजाक रुोनिये-- 

वहुतसे खी पुस्प दृसरोके दोप दुंटृते रदते है । टेषिनि अपनी गट- 
तियांकी समालोचना न्तौ कसते । द्विमागकी कमजोसीका यष्ट थच्टा 
सुवृत्त द । णक दिन णक रई्सके घर मं दावत स्याने गया 1 ान्यदज 
प्र्मणष्टुं। मेरी जित्यः रदनेवटि ण्वः सल्तन व सादय । चायृ 
साहवकरे दरवान । सुक प्चानते प्र। जवद्य भृटा अप्यत) 
परीरसे चोदे-"वनियांके दिया म्वा लिन्द्य। य ठुग्धार धमः 
नए दगा 1" मे गुक्छुरा कर चला अआया। णक्‌ मनि दाद सन दैन्यं 


# ) 


षै [+ 1 ५ ७ क (0 क्कः च, "कन + 
पाी सस्नन हटषा्यी दूपतन पर यट हु पद्व ग्याग्ह ८! दन ठर 


# 


न्न्भ 
त च+}, 
५५४ 


नारी-विद्रोह्‌ 
कर जरूरतसे ज्यादा कर्ये ओर फरपट पंरोसे जते उत।र कर वोः 
“आव दादा] आवः ।-मने नमस्कार किया । थोड़ी सी भिता स्मः 


. ओर सड्क पर चलता द्विखाई देने ख्गा। 


खोखले दिमागका यह मजेदार नमूना । यदि यह्‌ सनन युम 


दोपी न वताकृर स्वयं अपनी समालोचना कर उीटते भौर वातार 


पूडी खाना धूम ग्र सममते तो शायद्‌ मुभे चिकोटियां न काते । रे 
आदमीकर वुद्धिका गटत रास्ता - वह स्वय अपना द्रोप न देकर दृसरां 
फो उर्द्‌ दनाता हं । यदि आदमी अपनी सम(सेचना करनासीतः 
उसे यह चान पाते देरन ठगे- सुमे पएर्वीपरः खडा होन( थी 
वह कि मानसिक खजानेमे अमूल्य धन भरा द । 
क्या म पृं सकंता ह, आप अपनी गलतिर्याकी सम।टोचना कम 
है ओर आपका श्यस्थ्य कसा हं ? मानसिक वीभारियसे चते रद्य 
रवे काम कीजिये, जो! आपको अगे वहूनेवाटे हां भविष्ममं 
स्वाधीन भारतके, आदमियोकी भीड़ ..अपसे अनेको प्रश्न पूषटेगी भर 
सवो आपको सदी जवाव ' देना होगा) ` काञाकनिटे गया} गः 
सुन कर केकी तरफ़ न दोदधिये । अपना कौन टटोिये । काम मीर 


मिटगा | 0 ए 


४ ‡ 


, मनुष्य मात्रको सनेदंकी निगादौसे देखनेका नाम र -पवितर प्रम 
 जो.मलप्तरप्रमक्र साथर अपना. परिचय दते दै वदः सदजये दी दृनगका 


टद जीन ठेते. | ;. उस प्रसमं न राजा रका भद्र रहता नमू 
विद्वान का): वद सत्रसं समात्रं , भावस रनक वितरिन कदत ४ 
उनका कना द्रः सकी जयदा) पूजा क्रस्वदिकी भी) ्ुकरनेवाः 


$ 1 


मयो यरद, अजक मनम्य्छ दनि स्युतम्‌ आर गप्र 
भरी टर} मार अपने सायन सवरवाद्द्स् च्छया । यहि द्मा 


संनि दात. पक माद्यक पट वनकर रदनः ना दमारी साखा धनु 


४११२४ 
8. 


वीरगना 


॥ @ $ [प ५५. । + ॥ प प न, < क कदि 
चरणापिर अवद्य चदृतीःदा आर द्रौ मिटक्रर चारद्ध॑तेद््‌।! वयद्‌ 
धानदेकी दुनिया | रस्सीकं टवड एकमं जोड दीच्ियेः साया चधर 


जायगा. पण्डित मदनमोहन माटवीय कटा करते य-स) शक्तिः 
कथियुगे “ 

हर आदमीके सौभाग्या सूय नव उद्य दोना दे, जव पराये अपने 
द जाते अर उस समय सुप्य वड़ी विपत्तियं पटुता दढ, जव अपने 
प्राये हो जातेर्ह। आज ६५ संक्रट आदमी उेध्ितदं। णक दृसरेकी 
परवराद नरद करता। इस द्ापरवाद्दी भर उपश्चागं चामी समाज नो 
मुरी तरदसे पिसा दे । जंसे सव तरलः द्यत्र चद रह द नागी समानकः 
चिगद्र। दंगोगे लियांका सचसे ज्यादा अपमान च्या गया साट 
खियाकी संख्या पुस्पंसे ज्यादार्टी। यद्‌ वां १ व्वियानोचिद्धी त्रना 
टी दौ गयी थी, पुग्प मौ गीद्‌ड वन गय । संग्न न।गकी काट चन 
नरह रही उनमं । णक द्विनची वात द-- 

पफटकत्तमें दिन्दर-मुसल्र्यनकि दंगा चदटस्टाधा। आदम गजर 
गृद्यिंकी त्द्‌ काट कात्र सद्कोचर त्फलाग्हेप्रे) दरम श्ट 


॥। 
॥) # ~ 


र धी--यात्नियामं पचाव सकद सद्‌ धर. पोच संदर जिया! विध- 


पि तौ! (९१ पिः जन ग = ॥ * र स) । न ध्य युतः "० [74 न्य  । 94 ५ क ~ 
५यफ। सदने एक जग द्रम रौकटीं । मदन पायल कर द्विया अर्‌ 


॥ यः । । चि को, ~ ४०५१ चरत य पि.) [ह नं न्‌ ११ 
खियांको ट भागे, लोग तेसा देवत स्ह किसी दन्न नपली 


पिः इटकर मुकाबला करते अर्‌ शदीद्‌ष्टा जात । लकि सन्हं एनमी 
त प [^ प; = च, + पय क स वत 0 
तपलफः करनेकां पया जरःरत ! 


॥ न चो । + य्‌ क भमन १ प्राग ग्या | श्‌ त क र "चः ष्क ० पगृ "जन व 

सपृलेव, अद्माफम दसय सवाल 1 वद्‌ वय {> पायन 7 | 
६1 त्‌ 9 न्म सय ह क * प] क स्‌ स. र रमे [ 1 ~ कषणेन म न ¶ 8. क ५१ १ 1 न {१ ज न 
५.{्‌.त्‌ पदु क्व लया. तां सरमा नल तमन्त । नान्य दग्र म 


[आ ४१ ति 1 द्र [ष र ७ 
समाप. यट अधःपतन सिप यष दायक म्ला सवित सनानां 


व्थिपातफमीर्‌| 


# + %,७ के । क * ५ + 
प न्क (| कः द) च ~ न नन्व) 2 यु स^ जक = % "कै-क = शथारवहु्ककु -ककन हु = कन्म, च 
१ (लवारातरः करप चाशच | समन लरर्र मनुय =रः रमन 


॥ 


व १२ [१ क्‌ क ॥ क ॥) [ # क 

षे [नी द > पयु न्को च र -्न्व [म कैकान्ण्कृः च "भे व ये तनव न मिय | +, + तवन िष् { म ` 

५ नमं । { “४४ ५ [वन्‌ च1६य. ला मः वम ~+ ०4 १ ० द्‌ | 
नः ज ह १, ५ 


८० नारी-विद्रोह 


चरित्र ओर शरीरिक वल्की भी हमे आवश्यकता दै । यदि हम अयन 
मा-वर्हिन आर पन्नीकी रक्षा नकर सके, तो क्या हम म्दोको लीना उथितं 
द्‌ ? वदि हम मेर्यं-तमाशामि छेड-ढाड, भाड-फ़क, नामाय मनं 
पुजासियों ओर गुण्डोसे लियोकी आत्म-मर्यादाकी र्ना नकर समो तं 
हम ओर मी मिरते जायगे ओर हममे उठनेकी ताक्रत्त न रह्‌ जयम; 

क्या चियां अपने सनको निम्रटिखित उपायोसे सुरी रत 
सकती दँ !-- 

( १) अग्मरक्षाका ध्यान दर समय हो । मनको वीरोचित वनाः 
कायरको देखकर मा नहीं । 

(२) भोजन पुष्रिकर ह्ये! उच पिचारोसे खाय कायम रपर 

शरीरम ताजा खन द]डना द्‌ | 

(३) भय, घृणा, ई्वा जदवीदटटी आदते दै! रक्तकण्ःमे इनका पटना 
शरीरकं नाशा रे । प्योक्रि इनसे दृसरेका नुक्सान नह होता, मरुध्य 
अपने परोपर खयं कुर्टादी मारता ह| 

(४) टःलकी घटिया दूर करना आपक्रा सिद्धान्त दौना चाद्य 
जिन्दगीमे वहत-सा अपेर। भ) ह, पजा भी 

(५ ) निराश अःर उदर।स स्री-पुस्पसे दूर स्टो) ये महीन पापा: 
अ)र पाप उनका भोसनकर रदाद। यद्िअपि इनके पास व जाय 
तो अपना रोग यह्‌ आपपर खद्‌ दगे। अर अ।पको बीमारोतेद 
न टमेरो } 

(६ ) रोज णक नवी सदेट) वनाद । उससे आपके साथ नक्रं 
दिधचस्यी वदती जायगी । यद्वि आप क्रिसीका यादरर करंगी गोवर 
भी आपका नोरव वरहाय चिना न रदुगी । 

(५) वीती चरटनायं न मोवियें। आजक्ी वटनाओपर ध्या 
द्रीसिये ओर अपने भविष्यको तमद तनाय । 

(८ ) अपना सुच अपने-टी पास रखना गर कानूनी द । उस दृग ५ 


ग्ध भोवांरिय | य लाचन याहत द६। 


॥, क. 127 स ए 


[कषा आ 11, 1 1 0111 


चरीरागनां ८१ 


(६) पतिपर्‌ विश्रास कीमजिये। जव कोद भी सदैट या गत 
फटमा का माक्रा अयि तो भगदटको चट-पट निष्टा डादितवं| 

(१५) यदिद) आद्रमी कर्हीवान करते दां तो शुक्र न युनिवे। 
टुनियामं फट मी हः करदे मी | 

(६१) यद्रि कोद मदी श्ष्ट्कादे तोन उसरी दमी उड्ध्यैः न 
यटा प्रचार कीजिये । किस अवगुगकौ विपरी तर्‌ प्रर जान। 
्रह्पन द| 

(१२) वार-वार्‌ डने फट्कोगनसेन सरी युधर सकती द, न २६ 
युवक । जसे पोधा स[चनेसे वृता द, प्रेमकी उप्र भी उसी तरद पीर 
धीरे वदती जाती द । 

उपदेश ककर चार व्रवक्रूफामि उनकी दसी भन दी उदर्‌ नायः 
टेविनद्दये कासकी वानं। निन्द जरूर सीग्यना चाहिय । 

आप सड्वापर ते अग्रसर चदन चाटते द| जगा" काटलकी 
लट्क्रियांको देखिये ।! पटना युग नी हमा परि चट्‌ गया टना कलां 
पर चश्मा। स्वास्थ्य तर्फध्यरान नरी | तरस. भदिप्यमं कट चम 
जोर पघीफी मां चनकर दम तोहदैतीदटः। मद्द्‌ र्वव्, साना सौर 
चरस।त दोना प्क ६---जो फट फलस प्रमया जवन दुनि तार । 

यदि फट गुरभा जायतो किमसवुम दोव १ ट्टा हवा लार पानद 


\# 
पयोँ १ लिने उप्र सखववाद्विया। यद्वि अनयन फमज्तार उबर 
1 । ५ णि 
पतत द्तो किसक्म अपराध ए 
न {£ ~ £ { म स भोग चण 9 &- 

भारतवप विगर एतिरानमिदः सन्नि शम + तिरर श्वि प 
स) सै ˆ=र्‌ ् ॥ त र 4 [मष ^) 1 = अ शरैश (५3 कत्य कै" भू ^ ऊ भन्न = कु 
मग्ग रम ५.१ ५५९4 <+ {4.41 °: ‡ ^ ˆ “द ° {। ~ 1 4१ > ८ ~4 #7~ 

| * , 4 # च [^ 7 ए क 

पात्‌ सो -पम्प अन्य स्य) रन ममिश मष्‌ नर दद 
को, # [ष 1 | । च ह ॥ त कः 
ससी 1 एस भूतिस लन्धायार्‌ सदर नद यनद यदय भम 


५२ नारो-विद्रौह 


जीवनक संचालित करो 1 अव तुम्हे मान ठेना दोगा कि संघा ने 
यडा धम दै ~ सस्य । 


सडको, गदया अ।र पकमिं धरूमिये । तितली युवति्को देखे 


टि छोगोक्री आख चट्ती-फिरती रहती दै! सिक यही नदी; ध्र 
सी क्से यतेद। प्या पु्पक्रा यह सदय रत्र दुशाजति न 
भरा दे १ स्या उनकी यह शोचनीय दातं समाजः. घम, अवं भौर 
जीवनको महाना।शकी ओर नदीं खचि चयि जातां? पयाअ(पयोभः 
नारी रनम विश्च वट धरिणी नारके स्प नेदीप्रक्राितत कर सक्ते 
एक आदम वार-वार्‌ यही रग अलखापते हये मुभ निस “पिस 
वीभत्स खीसे घडिवाट वेदतर दै । क्योकि घडियषट किसी अमोत 
पकड लेने4र सटेही डद, रक्रिन जव ली-पुरपको एकवार पक तन 
द, उससे दक।र८ पान। अमध्र द उता ६ 1" 

नारी हया ध्येय होताद्‌ कि पुस्प उसके शरीरत प्रति ग 
चचस्कि आस्माकी तरफ अक पिद) ्प्योकि वह जानतां द, य्न 
ओर सेदूर्यकरा अककरणश्नण सगुर दै | टेकिनपुत्पके जंसेनरो यमि. 
नारीच्छौ वतते दी पुश्प मौ । यद पषा स्वश, जो चरििफो परित्वा 
देता रै! जिससे वह खयं आशव तो प्रा्र कर्ता दी दै, उद दृधं 
कौ मी अ{शिवाद देनेक्ा दक प्राप्त हो जता) वह्‌द्रक ध्या 
मशीनरने चाण्ट्रम त्रम न्दी, आत-व्छदे। 

मनुप्य उमीलिये यनाय। गयादे करवद्‌ संनार्करो मुक्तिका गः 
वताय ! हर तरफ फोट सके। ममानताहं, यट सेवयक्रौ चीन | सा 
दग॑र्‌ सपक वुद्धिं चदं वटृती। यद्वि थाप दुद दिना चनं 
युध स दृकप्र्‌ चद | नव्ाका चरर कान नृ, वास तमना 
समृददर। दर जीवन्न कोर न कष्ट दोना सेमे जमः 
फरत। ट्‌ । 

आपके चयि यह द्विच अध्ययन होना चादि क्रि मव प 


[म 


दीरागना ७३ 


मारतीय-संकृतिकी हमेशा रश्राकी गई दे । किसीकी मी जित्दगी एटा 
की सेज नदी, संवर्पौकी कंटकित-पु्छवारी दै । अपना काम कस्ते चदे - 
कमी न कमी उपहार स्वरूप सुल्दर र सादिष्ट फट जरूर मिलने | 
मात्मा गांधी दिखते है--५मेरे जीवनमे असफटतार्योका मद्ासग्राम 
चटा करता था। यदि गीताके उपदेश मेरी जिल्दगीमे चमत्कार न 
भर देते तो भात्महत्याके सिवा दूसरा उपाय न था ।* 
जव कोई अचानक युद्ध आ पड़ सो उसमे भाग टेना सिफं पुरर्पाका 
ही कर्तव्य नहीं हो जाता-खियोंको भी उसमें दाथ वंटांना चाये । 
वर्ना देशकी र्षा कैसे दोगी १९ नारीकी मोदिनी सोति जितनी खुत्र- 
पूरत षै, उतनी ही भयंकरी भी । मं भौर जाप, आपकी पोशाक 
धर्मतत्व, संसृति, मापा ओर्‌ नागरिक जीवन ; जरा आलोचना फर 
देखिये तो आप गहरे पानीमे दै या कच्चे तालावमे तर रह्‌ ६ । आत्म 
विच्छेदकी घातक नीति चद्ाकरे शासकोने हमार जीवन चकार करः 
दिये ¢ फट डालो ओर शासन करो प्या यद्‌ मतुप्यता एं 
गण्ड वट्‌ गयी दे । सभ्य गण्डे धनका टाव दिखाङ्र दिय 
म विश्रास पात्र वन जाते टै, फिर छन्दं धिये, संगीनाटय या पिन 
दम्पनियोमि वनावरी रद्रफ्ट दिग्याकर मौ-वापमे एन च्छं ६ अर्‌ भा 
धरि उसे चेत्या वनाकर नारकीय जीवनम धेल देते ६। द्रवा 
जव अपने दभास्यफा प्रान सोता रै, वट्‌ अपनेफं यु्टातः 
{तो उसे दःखदायकः यंत्रणायं होती र! टेकिन उपाय पवा? 
सरकारे दायें । जो नागरिक जीवनक सव्याद्‌ परत स 
राण्वी समद श्वरे यार्‌ ेनेयाली दुषरटनाजसि जन्त चधा न 
६1 सिया सरफारफा साध द जर्‌ युण्न्, चः दमम पय । 
वीर सफ पटी नप ए सौ एयम्‌ सस्या 
भी वीरै. सो अन्याय सर अत्वादारााम्नु द्विम एर 4 । 
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भारतवासिर्योको मानना पड़गा --इस समय लिरयोकी सैनिक रितः 
वहत जरूरी है । आज पुरुप भी दुवे हो गया दै, उतकौ सेः 
नारीभी। करईदिन हये मेने खियोकी एक दोरीसी पटटन अनः 
उनके एक हाथमे वन्दृकं थी -दूसरीमे भंनिटी वेग । मला भिन ह 
मे रखी वांधी जाती थी, उन हायोमे भैनिटी वेग कहोतक शरोमा ; 
सकती हं १ क्ष्या भारतको बौर कन्या, वोर पत्नी ओर कीर मातः 
यदी रूप हं १ योरोपके आदमी मरते ह॑ असंतोपकी युद्ध ज्य।लमे, अः 


हम भारतवासी मर रहे ह नकटी चमक-दमक ओर फैशन मे । 


आका नकली मनुष्य सभ्यताका सफेद पोश है । टेकिन अ 
अंद्रूनी पुवल वद्‌ रहा दै ओर नारीको देखकर अश्टोरुताकौ निग 
पक रहा दै । भटा आपकी संतान काकः गुडईके रोपे धधकती निन. 
गारी, ओर राषट्रकी ध्वंस मूत्ति न होगी तो ओौर पया होगा १ ईन 
मनम जो कल्पनायं करता दे, जिन कल्पनाओंका उसके हृदयम तृनं 
उठा करता है - वह वेस! दी वन जाता है ओर उखकी भविष्य पवनं 
भी उसी मार्गपर चल्नेको वध्यहो जातीहै) यह जीवन-वि्ान 
समभा रीन्यि-साधू-संतोका सांदथं उनके आत्म विश्वासं दि 
रदता दै। जानवरोका सेदर्यं उनकी तन्दुरुस्तीमे ओर नारका मो 
उसकी बीर-भावनामे निखरता द । 

हम आज अमृतके प्यासे दै, लेकिन वतन द्ूटा दे । हमारा दश सय 
है, हम राष्ट्री कमर तोड़ रदे ै। हमें जीवन दायिनी उन नर्म 
आवर्यकता है जो अपनी ताकत भरी दवा्भोसे जनताका च 
आकर्षक वना सकरं। आज जनताको वह द्वा चादिये जे प्यः 
मटुप्यकी आ्मामें प्रवेशकर जाय ओर उसे देसी अमृत्तमयी धट वनः 

कि उससे म्प्य जीनेकी कटा सीख जाय । अर प्रसन्नतायं चाग सप 
से उसे घेर ढं, 


शाशा ओर जभ्युदयका युग दौड चला भत्र 1 


यीरागना ७ 


{1 मनुष्य रास्ते भटक रदा दै-टेकिन णक दिन संपूण पृथ्यीमिं 
जागरणका पूर्बादय होगा । ओर पददृटित स््ी-पुम्प नये उत्सादः 
साथ उपर उगे। अगर तुम्दारा मन ञ्चादैः त्तौ लीवनमें सवद 
सदी हौवा जायगा { अचि दरजके आदमी मेला मित्र ह । जा आपके 
नित्य उपर उठानेका प्रकाश दंगे! आल आध्यात्मिक शक्तियां लयम 
-- उनका विकाशकर कमं मि जाओ- टोटके टक एकमं मिल 
जानेसे मजवृत हथोडा वन जति द ¦ 


८ ~ 
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1 


स्वात्ध्य 1.11 


भी याद्‌ नहीं र्ा--श्रीकृष्णने ठंगटीपर गायन पददा धारण दिया 
श्रा। वै काट सपके रपर नाचे थ । सव भृष्ट गवै--याद्‌ टं सिफं 
श्रीरष्ण गोपियोके साथ प्रेम करते ध आर कटंवक भरटपर भटे हुये 
वशीकरणकी वांद्यरी वजते थ । अफसोस । अशिभित्त काम पिपासा 
प्रीण प्रसर्पत; जो कुमारी जीवनक्ो मातां चननेकरे दिये बाध्य न करे | 
आज श्स अविचारको ठक्रर मात्र गोरवक्रौ उपर उटासेवाद्धा द्र्य 
मृत्युफे मागपर अग्रसर दो रही द । 

वे सदय चादती ट, खत्रसुरत वको प्यार करती ह । लेकिन माना 
वनाना उन्हे पसन्द नर्ही। वे वाको म्पे कमनिकी कृद्टामं नी 
ोशियारकर देती द-टकिन स्वास्थ्य रध्राक्स करनी चाधियेःयट्‌न 
व स्मयं जानती ह, न व्यांको वता सक्तो दं । दस तरद्‌ आज अधिर्फ्मा 
नारियांकी योवन - चेतना विदटासमय जिन्द्रगीसे न्दो सद्य द्ध। 
पारवारिक जीवनमभग टोर्दं। अधरा हो, दरस्नाकी छाया अर 
फ दिपकर पृमने-फिरनेफी वहारः - ची चन रदा द--नारो-जीयना 
प्रपान टध्ष्य। मनुष्या सवट स्वादय जीवनी श्र कपिना 
आज एसे भी हम स्वीकार फरनेफो तार नही ट | 

राप्तं आर चाजारामिं धमिये। टदृखानदारामिं पिनने शौ प्म 
गदात्माओं । के दरान टमि, जिनके वदनम फोद हता ४ । उनो चीज 
सीमारियकि फीड भररषतेदु। यद्वि खाप उनको चीनं न्वर्मादुत ६-- 
सो एसफा यह्‌ मतव एआ-- साप अपने परिवारमं कीनारियां फट र 
ह| भिग्पारियोसे गरूर रद्धियि-फारण. उनफी गंद्षेः स्ट दाएका 
याप्य सम्प्र नघ्फर दम। 

याय जाप पादे ष्टन ? चच दयान कमं पल साद सिच्णर 


च लो {~ मी ग {६ पडत =$ £! स कनन म क 1 र 61 
,* सं वाम्‌ ।पसा (गरा (रप्र ८ । यामयाम षन! 


॥। 


॥ 1 # 


(क 1) @ =. 7 रः! 
गृण ष्क “न आन {र {<~ ष्की व ् ू 
अन. ॥ ०.५ [वगय (ष्ट लम ध्यात = र ध" 8. 
त 9 
(न, क्व क ऋ णु के च "जेः । क क्क बै -भ््कनन्की (अ ह 5 प्च नै" नव शै कक कन 
उन्म पमार च्छन्‌ करद १६.५.६९ {+ ३ ४1 ०१ १1. { १, ५. ~~ठ ~> 
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पता तक नहीं पा सकते! आपको तो चाय पीनेसे मतल्व । घ 
जहन्नममे जाय । आपने किसी मेले होटख्मे चाय पी} वीमार$ स 
ठेकर घर खोदे! जिन्हँ आपते अपने स््ी-वथोमे फला द्धिः 
कंसा आश्चर्य । 

एक दिनकी घटना देखकर तो मे दंग रह गया। कुत्तेकी दः 
सड्ककी नारी पर पडी थी! उससे चार पच हाथ दर खोमयेवरः 
कटे फट,-जंसे अनारस, केला, पपीता वगेरः चेच रहा था। स 
लाशकी वदवृसे दिमाग फटा जा रहा था-दौ घटे वाद्‌ म॑ने ठकः 
देखा -- कुत्तेकी टश ज्योकी त्यों पड़ी है, खोमवेवालेके फल अपिं 
ज्यादा विक गये है । सडकपर चल्नेवाखोकी इतनी ज्यादा भोई ! 
कि कोट किसीकी तरफ नीं देखता-सव अपनी धुनमं मस्त चट पा 
रहे हं । 

आपके खस्थ्यपर इसका क्या प्रभाव पडा १--किसी सुयोग्य 2 
से पूष देखिये । 

दंसानका स्वास्थ्यदै--अच्छे दिमागका श्रेष्ठ खजाना । शक्ति सनः 
ओर आनंदका प्रधान सहायक । जव सम्पूण शरीरम ताजा सन टन 
दे, कार्थ--शक्ति वढृती है । चेहरा सुन्दर ओर प्रेश मादू पटृता 

प्रातःकाल ओर संध्याकी डुद्धवायु अत्यंत लाभदायक टता £ । क 
मे तेरी मालित भोजनकी पुटित दघगुना फायदेमंद दै । समाः 
एकवारका उपवास शारीरिक मेशीनोको विश्राम देता टै, जिमपे भा 
कदम वट्नेमे फुर्ती वदती दै । 

उपवासका अद्भूत असर म॑ने महात्मा गाधी देषा} एक 
धिशराट भागतः क संपादक पं वनारसी दास चतुर्वदीके साय मपू 
मदात्माजीसे मिलने गया। हम हिन्दी सादिय सेवियोकी ममाथ 
ओर हमें उसमे मदत्माजीको सभापति वनाना था । उस मम्ब 
नेता श्री देशबन्ध दास जीयितश्र । दमदटोग र्दी सक्रान मवा 


तमास पट दी च रहे ध \ ड्‌ बहत यादा थी \ सोम प्क द्र 
पर्‌ पिट पद्ते ५ गहालमाजीकी त्री पतेकी रश्नाकं द्यि सने कतार 
यौधकर रास्ता निकाला । मनने देखा मदासमाजा म -वलनेकी अद्भूत पती 
£! चद वड़ी जर्दा जल्दी चर स्ट ध अर उसके चटनेको पुर्तनि 
गुमः आश्चयम जल दिया) पद्धनपर याद्धम हभा-- यष उपासका 
दार द छर ससे शारीरिक का -शत्ति चहुत चद्त। द 1 
प्रं आपके शर लको वास्मि क्ता ६.। हमारी सडक पृष्टाकः 
विधीति नदी य द्रमि दडुती ६.। चस, मोटर रिफयौ अय घोडा- 
गाहियोकी टेटमटद ६ । कितनेरी आदमी भोटसेपर संर कसे £. । 
(तते टी चलकर मर भी जतेर\ पष्स ही विवाहकी चासात निक 
रदी रै-पडेससे मुखी जाता तसी स्हस्यमयो सर्कपरः छोगोका 
ध्यात हुत ही कम जाता द \& सल्यि खास्प्य राक नार पर यं आपस 
पुट कटरगा \ | 
अपते शर्म यरोतायात्‌ आर राहगीर्संकी चध्टं माड ग्टती द, 
यके खोमचेवारः दितने उदार हैः जर ध्यान दील्यिगा । धूप तज ६! 
राहगीर धपे; ए \ ग्लोयन्चेम लभावन्‌ कट फट सेद्‌) भख राटयारा गीरा 
ते यास्य चस उन स्वरीदूफर खाया । विन्त दम खाचम कितना अमत 
िःदना ज्र \ वया जपते कभी इसन याट पि 
सप पर. अखल्य दमी चस्ते. = मेमचेवालयेः आस पास कल्मन्‌ । 
दः ह्यः । सो मेगेटर आई अरः हुता पट्रटक धु ग उडाते आने 
दहु गष्‌\ गद्‌ ग तमास उडी, उ। यच फलं पर जा निरा । वदा कल 
आपने स्यसेदे भर द्यि \ पर खट तो अपे तलि (्ूनम जदर सखर \ 
म्‌ फटा ८ "सरी शत्र रद्‌ ६ रत गा संखा अतच अस पाम 
एर प (ट स्ट ६) उर दम्प दुर यासोरपय = [उ स्वाद्यं \ अपर 
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स्वास्थ्यमे खरावी पदा करनेवाली वस्तुओसे परहेज रियर ! भः; 
स्वास्प्यकी खरावीके ही कारण हम भारतवासियोकी आयु सि २० 
की रह्‌ गयी है । जहा अच्छ स्वाघ्यके कारण आष्ट लियकि हय: 
वप, इगर्टंड ओर जमनीमे ६३ तथा जापानमे ४७ षपे तक सि | 

भारतबपमे हैजा, ष्टेग, मटेरिया तथा शीतलखाकी वीमार्यसे ठः 
जल्दी जल्दी सर जाते द । यह स्यो ? स्वाष्थ्य रक्ताकी तरफ दोग 
ध्यान वहत ही कम जाता है जौर छोग दीधं जीवन पनेमे छाचार ? 
जाति ई । मला वाद्ये तो रम्बे असं तक जीना किसे पसन्द नः 
वृद्ध दादाभाई नवरोजीका नाम ततो आपे अवश्य सुना होगा। षः 
हमारे प्रिय भारतके एक प्रधान नेता थै। उनकी छीयासटवं। पः 
गँठके दिन एक आदमीने पूष्वा--“तनी उप्र पाकर भौ आप पि 
नियमोकि कारण इतने र पुष है १” --दादमिाईने कदा - “मने, अर्मः 
तक किसी नशीटी बस्तुका सेवन नही किया | मसितो करभो ह 
दभा तक भी नदीं । न कमी तम्वाघ खायी, न पी, नसूी। त्र 

भोजनसे मं परहेज करता ह्रं। अधिक मचे या चरफरारा खन 

खाता! अपने तथा दृसरोके काम हमेशा मिहनतसे क्ये |" यः 
न नियोक्ता पाटन आपको दीधजीवन नहीं दान कर सकता ¶ तर 
स्वास्थ्य रध्चाके नामपर उनका प्रयोग कर देखिये तो सदी । 

प्रत्येक मनुप्यमे व्ुदियां र्द) यदि भाप उनका संततोधनक्रग्तं चः 
तो आपका चह उपकार हो)! आपकी जिन्दगीमे नौ पुनद्णा 
गरतिोका संशोधन उन घ॒नोको तहस नस कर देगा | अपना गय 
इतिदास वनाय । स्चतो यो ह्‌--आापके अंदर ष्क नये दगा कयः 
नयी चिन्ता्ौर नया आदश चाये! विचार क्रिवि स्ट 
विचार काभिवे। दम सच पर्वितनकी ट॒नियामे तिन्दरगी दम 
रहे है। जां जीवनमें नि संवप दोता ई, घात प्रतियात ष्ाते१ 
आनन्दि रंग विरो फन चिते द। कभीदम स्रीते युन ् 


व # 


= ॥ 
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{कमी दुख ददंसे कराहने लगते दै । किंस च्य्यि १ आजकी दुनिया 
का आदमी हसी खुशी चाहता दै । उसे पतमड़ पसंद नदी, बद्‌ बसंतकी 
वदारमिं भूमना चाहता दै। क्या आप अच्छा स्वास्थ्य टेकर्‌ वह्‌ 
जीवन-विन्नान अपने मित्रौको सिखला्यगे ¢ भटकती हई आवतं खोलकर 
चटना अपराध नही, मनुष्यतां दै । 

एकने नही, मेरे कितने ही मि््रोनि कहा दै- आजकट अधिका 
स्री-पुररपोकी हालत शोचनीय दै । वे मनोरजनके नामपर जिन्दरगीको 
गिरानेवाटी फिल्में देख रहे दै । मदी; अश्टीट ओर बाजार पुस्तकं 
ए्रीद रै ह । रहस्य रोम्चिोँकी ओर दौड रहे रै । वीय रश्ता नफर 
वीयको पानीकी तरद्‌ बहा रहे ठै । ओर उस दुनियामे चट ररे ई- 
जो गलतियोंसे भरी दै । क्या आप सदशुणोको छेकर अवरुर्णोका त्याग 
नदीं कर सकते ! 

विशाल दै कमक्षेत्र। जिन्दगी दै दी । कमजोरफी मृत्यु दे पीर 
जीतता दं । क्या आपकी यह धारणा सव वीमारियोकी रामवाण द्वा 

नही ६ १ मं कहता हु--आपका स्वारथ्य अच्छा दै । आपकी आत्मिक 
शक्तियां जाग रही है ओर नवीन व्यवस्थाभके चयि अपक कदम 
उट रहे है । 

ह, देखिये--एक वात मे आपसे जरूर कट्रगा । आपो जव 
पुरसत भिरे, आप सेर सपाटे को कटी जाये नो (कामः जंसा न्द 
एकदम भृङ जाय । यह भी मृट जायं--हमे कसीर कु टना-देना 
द । स्वच्छन्दता प्क वार-वागीचोकी सेर कीलिये आर यट समनः 
लीजिये फि अव हमे कोर काम नदी, हमारे सव फाय समातष्ो चुके 
६। आपका छास्थ्य अच्छा ्ोतेके टियि वाध्य ट्‌ । मनमें नये पिच 
प्रवेश होने दील्यि-नयी चीज पन्ये आर खररीदिवे-- मं फटना 
भाप खुशीसे सुर देगे । आपरी अगग्योके आंसू मेती रे सुन्दर 
घन जायये । 


ङ ह 
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^ यह्‌ कामकर उदगा" आपकी आत्मामं रेता विशा रे 
चादिये। शक्ति संचालन अर शांति -स्वास्यको संदर दनम 
सुनहरी खीदियां ह जो आपकी आंखोको नया प्रकाश देगी अर सं? 
के अंधकारमय कोनेको दूह निकारगी । 

आपकरः अद्धं यतक जीवने रोशनी भी दै, अन्धकार भी । पि 
ही छोग यह भी नहीं जानते-मे क्या चाहता हूं? 
कहा--“परे धन चाहता हू ।” रेकिन जव सेने धन प्राप्न करनेके त 
पू-तो वह सिटपिटा गया ओर छदं न वता सका 

एक महिखा वोटी-“मे संसारम अपना नाम अमर का जे 
चाहती हं ।*--जव मेने पूष्धा-^केते ५ तो चुप रद गयौ । 
उसे कभी समाचार पत्र प्ते नहीं देखा ! पएुस्तकोसे उसकी खास शि 
चस्पी नहीं है! अभिनय कटा उसे पसन्द है । छेकिन सवसाधः 
से परिचित होना नदीं चाहर्ती। क्वा उसका नाम अमर हग 

एक मजद्रने कदा-- “रात दिन परिभरम करके किसी तरुः 
रोया खास्तादहं। स्किन संतोप नहीं सुमे इतने स्पे चा 
कि मै आरामे जिन्दगी वसर कर सकं ।--तीन चपे वाद्‌ करी म 
दूर फिर मिला अर कहने टगा --“संने कपडेकी दूकान खरोटी ‰। 7 
भी वहूततंगद्रं। यदि अच्छी आमदनी दने टगे-तो मवद 
टो जायं! छुं अर्स वाद्‌ वह्‌ अच्छ सौदागर वन वेदा] शिम 
उसकी धनकी प्यास न मिटी ओर ख्खपति दोनेपर्‌ वट्‌ वरल एः 
चन गया} दिमाग भमी उसका सिञ्टु करौटा सा रु गया। त 
णक दिन मने उनसे पृष्धा-"आपने रिषन क्दातकप्रात्र ^ 
तव जर मुष्ट्या कर वो. भम सिर्फ अगते निशान टगाना जननः 

मनकी तस्मे समुद्र जंखी विषा धरौर गंभीर ६ । टस्नि यट रः 


भरः पिम द्र । प्रः क, = र -2"* द 
दा जा सक््ता- खव आर त््मि उम पुल्वम्रा सकि ~ 4 


शि. दिनः भः र (क „+ प्य # तमथम य न ५ २ ध 
दाताहं! दा, जवनम्‌ वह्‌ व्वम्‌ विग्ण णकार चमनी तर: 
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र्‌ म्बू चमक उटती दै । जसे अरेकनेण्डर ख्य माका पटा उपन्यास 
उनकी वादस वपकी दी उम्रमे सफर दो गया । ओर मिल्टनका मदहा- 
कव्य “परादाइन खट” उनकी ४१ वीं वपं की उग्रम संसार-प्रसिद्ध 
टौ सका | 

स्वारध्यका मनके साथ घनिष सम्बन्ध रै । जिसका शरीर स्वस 
नटा) उसका मन एकात्र न होकर वरावर घूमता दै। जंसे अभी घरमे 
तो फोरन दिष्टी या अमरीका चदा गया। फिर गृहस्थीके ममटोमें 
प्ता ; फिर राजनीति, समाजवाद या कम्युनिज्म की चर्चां करने यैर 
श्रा | यह्‌ अस्वस्म्य जीवनकी वीमारी दे, जो कभी सफट नहीं रो 
मकती। कमजोरी बढ़ती दै ओर काम-वासनाकी प्यास मनम जल्द 
जाग्रत होती दे। इस काम वासनाका रूप क्या दै १ यद्‌ वासना 
पटट खोस आरम्भ होती है । कमजोर स्री पुरुपोकी अअं ष्क 
दूसरेसे लड भोर दोनों तरफसे वेचैनी पेदा हो गयी । यह्‌ वेचंनी आंखों 
फ वाद्‌ रूप सेदिर्यकरी उपासना करते गती दै । ओर दोनों निय नये 
फंशनफे पुजारी वनने लगते द्ै। लिसन एक दूसरेको देखकर सीम । 
एका दूसरेके प्रति आकषण वदृ । रेसेदी अनेकों उपाय कामम लाये 
नाने ख्गते दै! यहां जो मिटनमे सफलता मिली, वह्‌ चारित्रिक 
पतनके मागपर चलकर आयुको क्षीण करने लगी । यदि दोनों न मिटे 
ता उससे विकार आगया 1 एक दृसरेफे दुश्मन वन वंटे। जंसे अर्जुने 
उशीके प्रेमफो ढुकरा दिया तो उर्ब्ती अज्ननको नपंसक कटने लगी । 
प्या यद्‌ स्ास्म्य आर प्रेम टं? नही, इसे मोहका उन्माद कहना चादिये । 
भर्‌ यह्‌ उन्माद तच रफा होता दे, जव स्वास्य अच्छा दोताद। संडे 
गटे विचार आर गत वतोका पश्चाताप नव जवानकतो भी वृद यना देना 
६ ओर मानसिक उन्नतिकी सनसनी अस्सी वदे बद्धम भी नवरयानी 
पम सोय पंदा रर्‌ देती 

स्नानको लीज्ि। दनिक स्नान स्वारचको ताली पुती 


०५५ 
> 
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लेकिन जो रोग दैनिक स्नान नहीं करते, उनका जीवन तो मन}? 
दी जाता दं) मनम भी मूखताके कीडे पदा हो जतेषै। इतक 
की मूता कभी अपने पास न आने दँ । जह साख्य दै, बह सः 
द । जदा आनन्द दै, वहां सोदयं दै । संसार मात्र सोन्दर्थका आमः 
हं । उसको यह्‌ उपासना प्रत्येक अत्माकी अमरवाणी टै] रेष 
यह सोदर्य-परकाश चनावदी फेशनके शृङ्गारसे किंसीको आकरपित म 
कर सकता । जो प्राकृतिक गुणोंसे सुन्दर दै, स्वाभाविक दै-आत्मारः 
प्रकाश उसी मदिरके परमेश्वरकी पूजा करता है | 

आपके आस पास यदि कोद पुस्तकाय है तो उसके सदस्य उष्टं 
वन जाइये ! जो पुस्तके पद्वियि उसमें फायदेमे भनेवाटी चवर्ग 
प्रयोग करते जाये । आप जव थके हा, आराम करते दग ग्रा मि 
कष्मे हौ -- पुस्तके जरूर पद्यि । आपकी पुस्तके जादृघर द रौर भप 
जीवन संगिनीके पश्चात सवेश्रेषठ सेविका । 

याद्‌ रखिये, पुरुष नेत्य करता दै, स्वी पथ-प्रदशेन । पु 
तुटियां शक्तिकी त्रुटियां है, खीकींबुटियां निवेटताकी चटिया ह । एग 
का स्वास्य तीण होता दै, खरीक द्रुतगामी । पुरुप चुनाव भप प्रलाः 
करता दै, खो प्रोत्साहन देती दै । पुरुप कुटवका मुखिया, शरम 
परिचारका द्वृदय । 

सके जवान रहनेके क्या तरीके हैँ १ मनकी पुस्तक रि 
जादये-- | 

(१) जमाना कंसा गुजरा ¢ आपने इसी ग्रमे कितने दुम स 
कितने सुख -दस वात पर ध्यान न दीजिये-सिष वर्तमान गति अः 
भविप्य-उन्नतिकी रादपर चयि ! 

(२) अपने जीवनकरो दिटचस्प ओर मनोरंजक वनाना अपः 
प्रधान कन्तच्य होना चाहिये । 

(2) विचार हमेशा ञे रछिये, निराद्ये नही | 
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(¢) अपनेको, परिवारको, ओर अपने दशको सुखी यनानेकी वे 
आर्तं डाट्यि-जिन्हं आप रोजाना कर सक। यदह नदीं किं दिनि 
भर पगपर खटी हुई उपन्यास या कहानिर्या पटृकर समय वर्वाद्‌ कर 
ट| ध्ापका प्रत्येक दिन परिश्रम ओर सोन्दर्यमयी दिनचर्यासे पर्ण 
होना चाद्ये । 

(4) ज्यों ज्यो आपकी मानसिक शक्ति वदती ` जायगी, त्यो त्यों 

आपको नयी रोशनीके दशंन होते जार्यगे ! 
` (& अपने आसपास की सखी सहेखियों ओर अन्य खियोे 
परिचय प्राप्न कीजिये। ओर तरक्तीके वे नियम चनादये, जिन्हें आप 
अर आपकी सखियां काये रूपम परिणत कर सके ¦ 

(७) भोजन पर हमेशा ध्यान रखिये। मनुष्य जो खाता दै 
रुप सोदयेमे वेसी दी बृद्धि होती दै। मनुष्य जो खातादैः उसी 
हिसावसे उसका आध्यास्मिक पतन होता दै । 

(८) सडी ओर वासी चीजं ख।ना क्रमशः अपनेको मातके मुखमें 
धकेल देना है । भोजन साफ जगह पर वेठकर कीजिये । उस स्थानका 
भोजन जदरीरा टै - जहां गंदगी रहती दै ओर मियां भनभनाया 
करती है| 

(£) गर्मकि दिनों को छोडकर अन्य ऋतुओमे दिन को सोना 
अच्छेसे अच्छे स्वास्थ्यको नष कर देता दै । 

(१०) मुख टककर सोना मानसिक शक्तिके विकाशमे वाधा पहुचाता 
६। हवादार कमरेमे रहना वुद्धिमानी ओर दृसरेके जठे तनमे 
साना घेवकूफी ट । 

मनुप्य जो खाता है, उसी अनुसार उसमे वुद्धि पेदरा होती ट । 
रीर वनता दै, सन संचालित होता दै । आजके अनेक श्ी-पुर्प 
हिसक ओर मांसाहारी है! यह सही है, सस भक्षणसे कामोनेना 
अधिक होती दे, किन्तु इस उत्तेजनाका स्प क्षणिक होता दै । रनक 
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प्रतिङ्कट जो छोग मांस नहीं खाते-उनकी उत्तेजना स्यायौ हे; 
यहं सच द कि मासादारी मनुष्योंका जीवन-सुख ओर शानिःम्य ; 
होता । यही वात अन्य खाय पदाथकि स्यि भी है । पष्रिकर सा नः 
तरहक रोगोको दूर करता हे । खास्थ्य सुन्दर वन जाता है अर ए 
दृनिक जीवनम आती है-सुख ओर शान्ति । यदि पति प्त > 
एक साथ निकलकरर इसके लिये पूण प्रयत्न नहीं करते, अपने आनः. 
विचार शुद्ध नदीं रखते-तो यह सोचना गर्त है- उनके जपन; 
कोई अनोखा चमत्कार फैट सकता है | 

आज सौ मे युरिकिख्से देसे पच पुरप मिखगे, जो अम्भः 
ओर अच्छं पिता कटरने छायक हा । सखरी-पुरुपके श्रेम' शब्दरकी धः: 
वहती वीभत्स रूपसे मिद्री पटीद दहो रही हे । छोग कहते ई, अयुः 
परमक रोग खग गया दै। आश्चयं !- प्रेम जसे पवित्र शब्दकौ म 
भयानक छीद्ट्दर हो रही है । जिसे देखिये, वही टंला-मजनू घनः 
घूमता है । भ्रमः का यहं वीभत्स रोग प्रायः उन कमजोर सी पुरणः 
लगता है,जो या तो श्रम" की वास्तविकताको सममते नही या शर 
शव्दका अपमान करते हये उसे घृणित वासनाका स्पदे चुर ६। 
इसलिये जव कभी श्रमः शव्दकी आवाज आपके कानीमें आये ~तग 
उसपर गौर कीजियेगा ! उसका अथ आपके चरिच्रको गिरानेवार। 1 
या उन्नत प्रकाश देकर आपको सर्गाय जीवनकी तरण 
चयि जाता दे । | 

आजके घृणित प्रेमः की व्याल्या वासना टै-जो मपय 
जम्मदायिनी नही, वल्कि एक तरदकी मानसिक वीमारी ६ । तिमः 
चटाव-उतार वज्यारभा्की तरद होताद्‌) कमी कम, कभा 8 
वासनाकी यह बीमारी ञ्या-्त्या वद्रती जानी द, त्या-त्यां मनुः 

स्मरणशक्तिः कमजोर होती जातीद्रं। विचारि पदभ दटरटरनं च 

ट । वासनाकी अदत अफीमके नशा जमी प्राणवानकदट्। टममव 
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टम तरह नष्ट होती दै करि आदमी चिजदीकी वंटरी जंसा वन जाता ह । 
उत्मादृशक्ति रह नदीं जाती, ओर वह अकसर आत्महत्या या मरजाने- 
फी धुनमं रहता दं । 

यद्‌ क्या कारण टै कि हम भारतवासि्योका खास्थ्य गत पवीस- 
तीस वपसि बहुत ज्यादा गिर॒ गया दै । इससे पटी पीके छोय 
जितने ट-पुष्ट दिखाई देते थ, उतने आज क्यों नर्दी- कारण सराफः ६ । 
हमारे शारीरिक अत्याचार इतने ज्याद्‌। वट्‌ गये है, कि हममे वटवीयकना 
अभाव होता जा रहा दै। हमारी सन्तानं वेद कमजोर दो रद्य ट। 
एम तरद्‌-तरहके रोगोके हमसे वेचन रै । बुट्ापेके लक्षण जवानीकी 
यम्रसे ही आने टगते है । श्रिय भारतवासियो, स्वा्थ्यवर्हनकी यरं 
यलो । ओर भारतीय-संघके जनकी माता श्रीमती अमृत कौर टन 
शब्दको न भूखो--“कि भारतवर्में मेटेरिया ओर यक्ष्मा सोगसे अधिक 
आदमी चीमार होते ओर मरते दै । हमे इसजहरको दूर करना उपाय 
निकाटना चाहिये । शिष्च॒रक्षाकी योजनां कायरपमे परिणत 
फरना चाहिये 1” 

आज आपको साधारण आदमियोकी दरिद्रता दूर करना धगा। 
प्रासां ओर नगरमे चिकित्साके साधन सगम वनने पट्गे । मनुष्य 
पुिकिर भोजनका प्रवन्ध करना दोगा, अर जीवन पुत्तकमं याः मान 
लखि लेनी होगी - वह दिन जरूर आयम, जव भारनयप्मं रागी हः 
टजाजनक अपराध ठहरा दिया जायगा । हर अआर्मा फर नयमम 
पप जसूर ज्यिगा अर लोगो मनसे र्दी फलय पत्म 
धुल जायगी ।"' 

पिस्यते कटा र~ नी, माघुच्य सीर गम सट 
परफा दरवाजा नही कोने देते मं कना ए-- याप यनः 
९१६ वामर नर्दी। अपक टर रुस्टुरप्ट 
सयाती द्‌ 1 


६१५ 
६५ 
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आपका शरीर इन्धरका मन्दिर दै, जिसमे आपके प्रभूद्धा निष 
ह । मं यह भी कहता ह्र मनुष्य देवता द ।"-सोयो. म्मम 
भौर खस्प्य-दिमागसे काम खो-निसमे आपको यह न श्न 
पड- “रने ददय-देवताको खो दिया दै ओर अव मेरा जपन; 
` वुभनेमें देर न्दी द!" 





माता 


ता [-- कितना मीठा ओर प्यारा शब्द है! 

वड्प्पनमं दस रिक्षकोँ, एक अगचायं, सो आचाय.से णक पिता 
भर हजार पिताओंसे वटृकर श्रद्धामयी एक माता दै । मारी माताकी 
गोदमं मोदी मन्दाकिनी वद रदी दै जिसकी धारमे संजीवनी ध 
मारौ मात्ताकी गोदे उन सुखोका निवास दै-जो खर्गाय सन्यसे 
अधिक भाग्यवान दै - आप चाहे किसीकी वेटी हय या किसी पत्र 
पसारकी फो भी सन्तान, माताकी आजन्म सेवा कफे मी उस फणे 
गुर नदीं होती । माताकी ममतामे साधना द अर दै जीवनी 
मफट सिद्धि । 


आज दजारां खाखों नही, वच्कि करटा सिया जीवित रहना 
चादती दै-टेकिन उन्दँ जिन्दा रहनेके से का दिये जात ह १ जगा 
वताओो तो युद्धके केदीकफे विचार जो चेच सीखा अन्द 
मजूत ताटेमे चन्द्‌ दै ओर किस तरक विद्रोहकी कल्पना ङ्ररष्ा 
६१ खयां चहारदीवारियोके अन्दर चन्दर । वे उत्त एोनेदः न्व 
एरपदा रही है । उनकी आत्मायं विद्रोहिनी दो ष्टी दं । जया सोसि. 


सिया मनुप्यकी निर्माता अर लिन्दरगीकी टट । गृ-पनिष्टा 


करनेवाली, समुद्र जंसे गम्भीर शक्ति-दायिनो ! 
नारी जय महान पुरुपोो जन् देती र-सयप २ 
म्तपा दान सवश्ेप्ठ गिना जाता दे । मातायं सद तम 
१ मातासंकी जिन्दगी राष्री वट्‌ तः ६--- र! = 7 कृं 
षर समुर भो अपे सताममे नदीटिर्न एम) गन्नस् 
९२ 


4 
+ 
1 
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नारीने माताकी पदवी प्राप्न कर अपने गोरवको चमकाया ६ ¦ ~ र 


॥ 


सोचिये-ण्मारा समय खराव ठं ।` वत्कि यह्‌ साचि. 
खराव समयको कंसे अच्छा चना सकती है {यद्‌ भी सोभ्य . 
आजका प्रातःकाट सुमे उन्नतिकी सीदियं पर चटा रहा दै ! 

वादरमे सूय्यंकी रोशनी दिपी दे ओर वह सेशनी ई अनः 
मन ! उस मनकी एकाग्र-शक्तिसि आप जो काम करगी- उसमे अः 
सफठता मिली । आपके मनका विश्वास यदि दृट्‌ रगा पो सः 
अप पर पू वरसायेगी ! अपना प्रत्येक दिनि देखिये ओर उः 
समालोचना कीजिये--मे कातक सफल हहं ओर मेरी सफलःरः 
रहस्य क्या हं ! 


रामायण कारमें खियां घरके अन्द्र वन्द्‌ न थीं । पुस्य उन्द्‌ थाद 
भौर पवित्र निगाहोसे देखते धे! ठेकिन महाभारत काल्ये कारः 
जातिका पत्तन आरम्भ दौ गया । पुरपकी निगाह गिरी अर वदद । 
द्रोपदीको मरी सभम बुखाकर नम्र करनेकी चषक जिस ध्म 
अर कटका स्प खरे भारतवपमे दा गया आर दम साका अपसः 
काम पिपासाको मोदिनी मृतिं ससभने खे । 

लेकिन मं तो कटरंगा-एसे रष्टरमे आग टगा देना चारि, 
नारीका सन्मान करना नहीं जानता । ठेसी जातिकते मानसिरः काद 
फु छ-कुचटकर मार देना चाये - जो सामाजिकः जीयनमं प्ट 
तरद कट दै-ओर नारीको फूल्ने-फटनेका सुभवसर नदीं देत । च; 
आप अपनी जादरणीया पत्नौ वहन या साताका सन्मान गगना न 
जानते तौ आपको इम प्रध्यीषर ग्दनेक्रा फो अनिर नर ४ 
नारी जीवन भौ उस समय व्यव दः यदि वद्‌ पतिका आद्र ट 
नदीं जानती--अपने पु्रोो जीयन-नौवया पार यमान र 
नदीं वताता । 


अ ॥ ११६ १ 


[१ + ध त द 
यादं यद सत्य `टुब-व्यक्ति स्वीकार न कर-टेक्रिन क्ट तूर््ादय 
रैना जर्‌ उन्दं मेरी वात माननी पदेगी । विग्व पृञ्य महात्मा गधी 


क्र कटा करते धमं केवट मदं दी नर्द, अरत मीटर! मेर 


भधा भाग खीका) व आधा भाग पुस्पका दै! यौर श्सयिवे मं आरत 
तथा मदं दोनोका प्रतिनिधि ह पटा अपने ¶ देखा भी होना 
आपने । हसीचिये स्तरियोके प्रति मदात्माजीका विरोप आकण धा अर 
तरिर्या दजारोकी तादादमें उनके इद-गिदं दिखा देती थी! 

म मानाकी वात कहता हं । माता न द्विन देखती दैः न रात । यट 
घड़ी से वी तकलीफ मखकरर भी वेके जीवन-निर्माणमे अत्यन्त व्यस्त 
रहती ६। जवान वबोका कम दै, वह्‌ सीखं -माता-पिच्ाकः प्रति 
ट्पाया कत्तव्य पया दै 1 उनके नुदे समय दम चस तरप्‌ उनषर 


॥ । 
ध्या "ज 


सेवाओंपर ध्यान देना चाहिये १ यसे उनके दुख-युखमः दाथ वंटानः 
चाधि ¶ गृह-निर्माणके प्रति हमारी योजनाय प्या दां १ आ-पारनपनि 
रिभके मेदानमें कंसे आगे बहाना चाद्ये! साथरषएीद्‌ उनः 
रर्दिक भावोंको भी सममः ओर उरनं आनै वहाते द्ये--न्य्यं त 


वट्नेकी फोशिश करे । 


यह्‌ फ्या वत्त है, किं श्रीमती सरोजनी नायदू यृ पोः 


१ नै 
प गश्रनर्‌ 


यन। दी गयीं ¶ सुभद्रा कुमारी चोहानकी कविताान सयनम 
एयचल पदा कर दी । जरा आप अपनी तरपः दृचि लर्‌ स्व 


१ [ नयमे + कः = = 
मारे जीवन-निर्माणके स्या फायदे ह १ पया करनय दसम चया दयम 
क फ़त 9 ७ क . ५ ४ न + 
जा सफता ६ ? अपने रहस्य वदिन, उनष्टी साच-पटूनानः पयय : 

क 1 १५ क ४ ध 
०1 


शिरा अनुभव ओर मानसिक-दक्तिवां यपं सिन यर 


¢ क वीपे छ, कदि ०11 धि क =; तो , अ जन कन 
से भर दनी । केवट फोरी फल्पनासमि छ म पला य ६ 
॥ 


>| जये अ क {१२१ कृ स्यद्‌ ४ ८ अ त ५4 

पसि सर्‌ उपष्का व्यदार च. दयं | <+ 
हेग = क नः + # +) 1 ~ भ --~ ३५२. नवः 

मां आर आपष्ो भरिप्यमः पधि हन, । 

अर जय] 
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सममदार वकेको मारना-पीटना या उसपर अलयाचार फनः म 
पिताकी मूखंता दै । व्रोके जीवनका निर्माण प्रम. सदातुभूभ, 3 
सहयोगके साथ दोना चाहिये । यदि एेसा नहीं चेता आर मानन 
के साथ वषेका हमेशा सम्राम चरता रता तो यह्‌ ठीक >, ह 
एक न एक दिन विद्रोदी हो उठता दै ओर उसे संभाल्ना यः स रर 
पर छानाटेदीखीरदहोजातादहं) 


अधिक प्रतिभावाटे ओर चंतन्य वाठ्क रातद्धी अयानत्नः 
के अंधकार, विजरीकी कटुकं ओर भूत-प्रके मिथ्या भयसे डर भः) 
है! इनसे उन्द निर्भीक वननेके उपाय वताने चाहिये ओर चिः 
घरक छोटे-वडे जञानवरोको दिखाना चाहिये तथा उन्दं यदह भो वकलः 
चादिये कि तुम्दरि माता-पिता भीर दूसरे वदे लोग तो एन कलिः 


द्योते कभी नही उरे। ठम्दारा डर तुम्दारी कमजोरी द भीर्‌ श्म 
कमजोशीसे वमह निरंतर वचना चाहिये 1 


आज किसी भी माता, गृह-क्ष्मी ओर कन्याको यष्ट मरः 
चाये कि मीठी वोटीका असर प्या दै ओर प्रभावशाटी व्यार 
देनेकी कठा फया दँ १ वड़ी से वड़ी भीड्को केसे क्रो फिया जा म्य 
ह ओर विरोधी दको केसे अपने पक्षम मिलाया जा सकरा ‡ । भात 
अपिका उयाख्यान सुननेके लिये जनतक्रे पास रेटियो {1 अप 
प्रत्येक शब्दम असर करनेवाटखा जादू चाद्ये । वसा जादू : म 
मनपर कया प्रभाव दाता दै-दसकी एक दिटचघ कटान सुन्पि ~ 

एक नयाचर माहव ताखायमें सद्टियोका रिक्रार्‌ कर रमु थ! धा 
मन्नटिवां मारनेमें उस कद्र तद्टीन पे कि संमारमें फटा क्या दा गा 6 
उका उन ध्यान न था। एक मनचहे श्वायर उनके पाम पष पय 
बोले - "जनाव, म्लिर्या मारना दयोद्धिि घौर मेरी नरक दपिि। 2 
आ अपक्त वह्‌ शायरी सुनाऊंगा किं आप फट उट ।" 


माता ६३ 


नवाच साहब वरावर मध्ियोँका रिकार करते रहे । छन्दोनि 
गायरसे फरमाया-- “आप परे कविता तो पट्टि । यदि आपकी 
फृवितामे कोद चमत्कार दोगा तो मं खुद आपकी तरफ खिच जागा 1" 

सो यष द॑शब्दांका जादू 1 नवाव साहवकी वातांका असर 1 
आपके शब्दरमिं फुट वंसा दी जादू चादिये--कि युननेवाये आपे भक्त 
थन जायं भौर आपके व्याख्यान सुननेके च्वि द्रइ पड़ । जनताकी 
भावाज आपको सवसे पटे सुनना चाद्धिये- वह वया चादती द ! 
उसकी मागं सदी हैँ या गलत । जनत्ताकी जवाजोंकी पूर्तिं किमी 
जिन्दगीको आनन्दका मंदिर वना देती दै। 

संसारके वड़्से वदं कर्मयोगी, योद्धा विष्टान ओर टटकपियाको 
ठटीजिये । उन्दोनि युक्तकण्ठसे नारीको त्ति दाचिनीकै रूपमे ्वीश्रार 
भिया द्‌) विश्व विजयी नेपोटियन सदा अपनी माताक्रा युणगान 
फरता रदा । तुखसीदासको राम-मक्ति प्ररिका उनकी पत्नी धी । ॐ 
रार्कौ टंफाकी विजय कामना सीताजीकं दी कारण दद यी । 


यों ए मनम भूटी कल्पनार्ओकी अशकं ख्याना द्द संदल्पप 
फसटेको तोड्ना दै । यदि अस्सी चपकी उग्रम किसी पटने प्रद्रा 
फर जिया कि मे पटगा--तो उसकी यद्य्‌ फर या च्ट्नः 
जपराध दं कि वषट तोत्ता कटी रामनाम जपता द १ उसो नवानि धयो 
श्योति उसके भविष्य परिवारको दीनीय वना देनी † ¦ 

आप माता षै ओर माताका जीवन नवीन समार्य परता दन्न 
ह । बुर ह एक नवान्‌ दु नियाफी अर रमता! : १२ ^` ५: दुर थ 
पपत रह्‌ जाती रै । जव ओप अपने तदेष दग. साप्य 
प अर उसके मनसं कोर रोसगार एरमरय प्न 1. 
भाफिसिका शक वनाना मृता । यदित्दो पकमत परर चत 


है तो उसे प्प द्दानपः चरस 11 ~^. 1. 1 


भक 


(4 कज कनेनब कनन 


ह 4१ + 
तौ ञपतयष्टो सकती ८. दद चण्या{ ए (न~ 


६४ नारी-बिदोह 


मनोकामनाकी पूर्तिमि ल्ग जार्यै। आज कितने ही नव उपानः 
उनकी मूख मातायं आत्माके विरुद्ध उनसे काय करनेको व्य श्रतं 
ह; जिसका नतीजा यह होता है, वचा आगे नदीं वटु सङः < 
उसका दिमाग कका मेदक चन जाता द | 

आप माता ह ओर साहििक क्ेत्रसे आपका आना बहुत हौ अः 
प्यक दै! आज संसारका कोई भी सादि सखीके सदयोग धिन परः 
नदीं कहा जा सकता ! स्यो पूरा नदीं कटा जा सक्ता-दमदिे 
सियोकी अवुभूतिको मर्दं सदी रूपसे साहित्यमें नदीं न्यक्त कर 
सतीका चित्र तो कोई सती खी दी सुन्दर ठंगसे खच सक्ती £ । चूर 
उतछास छीलिये-माताका वात्सल्य देखिये --पुरप-ठेखक उस सः 
सह्य वर्णन न कर पायगा आर उसके विचार सेक्रण्डटण्ड" जसे जयो 
हा, यदि उन रहस्यौका उदघाटन खी करनेख्गेतोच सद अम 
साधारणके लिये सद्धलमय दिखा देने खगगे । आजकी विटपा कथ 
महादेवी वर्मक खीज्यि--उन्दोने सार्दियिक दनियामे एकः गे गुम 
जन्य दिया है। ओर भारतवासी उनके सत्यसे अच्छा प्रक ¶ र 
>, आल हमारी दिपी हई प्रतिमायं आने आं, माताय आग वर अन 
सोती हृई उद्धियोको जाग्रत कर निर्माण-युगकी सदा यिका वन अ 
यह समम ठेना चाहिये -देशकी आव व्रहवासे, देश्तके जाग्रन समाम भ 

ठरेलक्री धिक्षसे प्रवेक ख्ीके जीवनकौ वदत चह चट प्रात ६ ताद) 


वया आप वता सकती दै--दस एक वधे भीतर क्रिल ‰ 
लाअनि सादिलिकर पुस्तक्रोकी रचनाक ट अर पया दपि ग्रः भः 
धता सक्तादह दस स्वाध्रत भारतम पि ली ष्मणा मितः 
(8? दिन र - {77 ५। 


समषद्धाचना द्या रदा टी र? भारतवप् श्ना प 
} द्रा 7 जगा मगा प्रुम्नक+ प्त 4 


दर देखिये आर साधारण जवन धार्‌ द्विय-तिवन न्म कमम 


स्ोरिश क्सानलत प्रीसिये । अगर आपकर जिनः काट घद्धिमानी श प 


चसा 
अर दभाग्यसं यसे आज छुट अरः 


मता ६५ 


तो टण्डे दिटसे अपनी इच्छा पर गहराद्के साथ विचार करना र 
आपके मनम यदि कोद खराव आदत दतो अपनी इच्छा-श्चक्तियदि 
वरिलेर देना भर छापरवाीसे कायं करना । दर अष्ट, चील न यद्री 
भच्छी टे, जो हमारे विख्वाड आर भ्रमको दर कर द्ृद्रयसे अपना काम 
फरनेफे दिये वाध्य कर | 

यह्‌ जिन्दगी आपकी द॑, जिसे परमास्सान स्वर्यं आपको दिया 
भाप उसमे चांदनी जसी दुभावनी रात्त भी टा सकती ह नकी घरमायं 
भी । आपका जीवन प्रदीप भी वन सक्ताः काट राचिका रोर 
मधकार भी । आप प्या चाहती ह १ सोचिये ओर अने वट्यि। 
आपकी इच्छित वस्तु आपके पास अवग्य आ जायगी । यद्‌ एक खी 
ध्छाशक्ति दे ओर इसका ज्ञान मुे एक ददाती दिसानसे प्राम टया 

प्रातःकाल पाच वेका समयथा। म॑ खटी जगदसं ददटने्र दिय 
परसे निकला । कितनी ही उचड खाद जमीन पार्‌ करने दाद्‌ 
पः खेतकी परगडण्डी पर चने खगा । मं यरायर्‌ चन्याया रदा | 
भौर खेतोंकी हरियाटीके सिवा किसी तरफ मेराध्यानन या - यमे 
एक किसान मिखा जो खाटी पिजड़ा च्थिथधा। उससतसीन चान्य 
गजफी दृरी पर एक तीतर उसीकी तरण दट्ता ला ग्याधा! क 
ष्ट वस मेने पृष्टा-“्प्यो साई १ यह्‌ नौनर उद्र नान षया सः 
जाताद्‌? उत्तर मिलटा--"पिजदमे वसद एनम उ्नादा हं 
गया ह कि मेरी तरफसे सुखा छोड देनेपर भी यप्र | 
अदर चटा आता दै | 

यह्‌ ६ एच्छा शाक्तिरी य्तय नमूना सिच म 
पै जायन निमाणका फ सूम अपदः ठ । 
"रार फरती ६ स्त्री, पुर्पदी प्रमिभेषि दा दिस ररम: 
आदमी अपनी शक्तियोप्यो जपने दैन्दित यर ररनः ८.५ 


॥ 1 ॐ «4 
1 + ह कि चने = 


क भ # १ पदर ह 3 कान ~~ ८. 
नने पर दृररे प्राणीखे अपने उपखारां सर रप्र 4 
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- घर ओर नारी 


न 
मेरो पुस्तकं पटनेवाखोमे एेसे नवयुवकोकी संघ्या कम र, 
ईश्ररको नदीं मानते। उनका कहना दै--आपने ईश्वरो ष्ये चः 
किया ¢ आपकी पुस्तक भे जगह-जगह दधरकी चर्चा एवो ई: 
अस् ईशर नामकी कोई चिदिया जमीन या आसमान नदी १ । 
मेरा उत्तर दै-“दूर जानेकी जरूरत नदी ईर मरुप्य 
मे दी विराजमान दै! उसकी रोशनी संसारके जरजरमे घमः 
दै । सव संसारका ईश्वर एक दै ओर ससारमे सव कदी श्र ममः 
यदि भः रको क्षणभरके छ्य भी भूल जा ओर उपमे शा 
अरग समभने ख्गु तो कदापि जीवित नहीं रह सकता }' 
हमें वोटनेकी ताकत किसने दौ १ ओर हम संसासं शः 
पिर रहे दै १ फलोमे फठ किसने छगाये ओर पदाईसि रगे † 
पंद्‌। किये ? आप करहुगे-यह्‌ सच प्रकरृतिका जादू दं अग 
मलुप्यको सर्वश्रेष्ठ बनाया दै । में कता हं--यदह स द थ? " 
महासत्य दे फि प्रकृतिकी संपृणं कटाओंका सचान करन 
सश्र दै। यद्रि ेसा न होता तो रासचन्द्रको कल राजग गः 
यो ओर वनवास यां मिला? भादमी सरजातादर्येि 
जीवनका पता पयो नदीं मिख्ता? किसी विप दुषटनाःदः 4 
दमारे मुद्रसं यद्‌ स्यां निकल पडता दै--दरकी मजा पमा" 
म॑ने रन्धरको न माननेवाटि नास्तिक्रोकी तरफ दैवा। 5: 
कला विषास्दोसे भी वातं की, ठेकिन किसी अद्य शनः 
की वात सवो माननी घो पड़ी) एकन पक दिनि सव्रकः ^ 
पट्तादैअीर्‌उम दविनतो खेम खमारकर दथर्की दृण 
लय आदमी कन्म विप्निका रिकार चन जाता द६। 


ईष्वर अर नारी ६७ 


मरं एक पैसी नदीके जद्ाज पर यात्रा कर रदा था, निसा कत 
ओर दौर न था। आधी रातका सन्नादा ; जद्ाज तेज रप्तारसे चला 
जारा था। मं केविनके अंदर सोनेके रदे मं था। टेकिन 
आदृमिर्योकी भीड इतनी ज्यादा थी कि सोनेरी कान कद- टससे मस 
नेका उपायन था। एकाएक तृफान चलने खगा अर उसकी रपतार. 
तनी जल्द भयानक ओर्‌ तेज हो गयी कि एसा जान पड्ने टगा, जसे 
जद्याज अव दवाः-अव दूवा !--भीद्मे दादाकार मच गया जार स्वकी 
आंखमें सिवा द्ररफे कोई दसरा न दिखा देने ख्गा। सौग नर 
तरटकी प्राधनायं करनेमे वेदोशदयोगये। मेरीभी यदी पाटन 
थौर्‌ ईशर !-श््रर!-- करते दृसरे दिन मासा जद्यज टूवनेसै वच सका । 
रर दर्धनकी देसी कितनी ही दुर्घटनार्यं मनुप्यकेः जीयनमे आनी दर 
तव वह्‌ दृष्वस्का अस्तित्व स्वीकार करनेमे जरा भी नरी टिचक्ता। 
ट॒खमे सुमिरन सव करे, सुखम करं न कोय । 
सुखमे जो सुमिरन करे दुख काषेको रोच । 
आद्मीकी आतपा दस्वर दै ओर उसका सरीर मद्धिर्‌ | स्ने 
असली वात तो यह्‌ दै, आज का मनप्य दवना सार्थ ह ययाद्‌ कि तनन 
अपनी जाति अर्‌ देशके लायक ईष्वर वनाकार न॑यार दिये £| उती एर्टरा 


9 | 
प £~ 1 


4; ¶ 


रैएवरको म॑दिरो, मसनिदों ओर गिरिजा परासं चरट्‌ करनय 
्रप्राण्टसे अधिक महान दै ओर जिसके विना कोटे ग्पाने सला म । 
स्वार्थी मनप्य स्वर वना रषा अर एठः लदा दन 
दः श्ररनमं न्यण्य # | 


जातिसे पुणा फरलेके लियि नकटी धमकी सृष्टि चर 
भसे समस्त देवाय मनुप्यकी नकी युद्धि नसून र । ४ 


| 


नै 
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दतुध्यु नि ग्य न्य च अपर सतम २१५ र ॥। 
सतुप्य सिट यया आर सतय उसन यह निचय शिभः १... 
कल्पनाक्मे हम जितना चद्वते है--उतना टौ उप तानः साथ 
` की तरह मिते जावे ह तथ। हम्‌ कल्याणस्य, दयामय ५ 


टोकर जीव मात्रसे स्नेह करने रग्ते है । 
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 ईष्वरका स्प देखकर दंग दे । टेफिन पुरपसे ज्यादा नार्हः त 


पेण ईश्वरके भ्रति दै वह्‌ अपनी सांससे ज्यादा कीमत वरप सः 
मती द॑} इसीलि्यि देव मदिरेमे, तीधमिः पुमपसे याद्वा जपे मेम 
रत्रोकी भी दिखाई देगी । टखेकिने वह्‌ भीड़ वद} तकं मष्ट १, भः ` 
तकं किं द्वरे प्रत्त उसकी पणं श्रद्रा, पूणे विघ्वासदै। लिनः 
विश्वास अंघ-विष्वासके सपमे पटटता गया, रप्वरफे नामपर्‌ पयः 
यदु गये ! भूर, रगी, धूतंता ओर वेवकरूफीका जाट पिः पः 
ख्गा । करीति ओर रुद्ियोकी दीवा खदी की जने टमी । मेः 
पत्तन सो गया ओर नारीकं साध-दी-सखाथ पुर्यकी भी मृदु गयः 
आज.इन्दीं ठग वियाओंनि, धूते टथकंडोनि, मनुष्ये तत 7 
मार डाल है! हजारे अवल-जीवनोंको लिदरा भष स्व 
` भुष्यकं तेजस्वी जीवनको गुलाम चना डालाद्‌। ग ॥ ध 


. आज हमारा भारतीय जीवन इतने भागोमे विभक्त दर जिवः द 
कोई आति नीं । र 

एक दिनकी चात्त रै, एक महासानो () मेरे वर पथाः! ५ 
वदन व॑डा “अमर्‌ जीवन” नामक पुस्तककी सचना कर राधः! च 
: ही पदे तो उन्दने मेरा नाम पृष । वादमें ुष्ुराकर व~ 
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सस्याका नाम ध्वित्नान-मदिर टेतरिन यदा नती दुम 
दिखाई देता दै, न साधुंकी चदट-पदद । ममे कदम 


` तोःहिन्दी-पादिदका एक दोदा-सा विद्यार्थी हं आदम" | 
पदिर--उसीटिये मेने अपनी संस्थाका नाम -वितास-मश् र 
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यर मुभ परमात्मा मपी आान्माये तो यरदान चिता दः उदे प्रथ्यी भर्‌ 
पः मनुप्यामं वाटि दैना द" 
मदात्माजी ! युः मृष्य वनाति द्ये एष्ट चिद्से गवे । चदनि वदटुतैरय ` 
म विग्वासक्रा जाट फकनकी कोसिष्तकी, सगर्‌ मं उनकी युकि्वपे 
पफन्नेभं नथानका। यद्‌ चद यये आर कट दिनां तक उनफी द्याया 
मृति मेरी खाक श्रामने सुरती रदी। सफनाचट मृ, रेमे. 
टच्छ ज॑से धुपराटे पाल; कानमं दका फाया अर वदनम ल्दराता 
ट रेशमका गर्भा रना !- सयू स्याद्‌ लेकर मग पान दति 
नीये एच रहे प्रे (यदुत दिनौकः वाद पता चल्याः अपि देद्यातसे कोटं 
टट्फी उहा लये र ओौर भारतयपमं उनकी संकटो वेटियां £ 
रिप्यायं प । जी गुरू सदाराजकी सेवा करती है, उनके हयाय पैर दयाती 
£ ओर दर तथा धमक नामपर मद्ात्माजी (1) उनकैः साथ न माद्य 
वया षया करते द । 
कितते शमी वात टै कि दस तरहके चट अर दषे मदात्मा तथा 
साभू नामधारी हरामखोर भारतवपमे जदा तदं आव्रारोंकी तरट्‌ पूमते 
फिरते ्। एरामका माल चाभेद ओर गंवार पुरुप तथा मूर्खां 
लियौफो नककी वातोँसे उराकर अपना च्ल्ट्‌सीधाकररदेै। मं 
द्म तरे फितने ही भूत मट्न्तोको जानता प साघुमको देखता ए 


शीघ्र अंत द्रो जाना चाहिये! पुर्पतो इनके दधसे सावधान ष्टौ 

पर रदे द-मूरखा चियां मो आं श्लों र अन्धविश्रासके टन 

एस प्रपयोको प्रध्यीपर कायम नरटनेदं) श दोरसे उम हीर दक 

फरान्तिकी अग टगाय -जिखसे हमारे जीवन खरा सोना वनष्ठर 

` निक्ह-अओर उनम पेसी चमक पैदा दो--लिसमे श्धरस्के विग्ासक : 
` संषानृर दमयः रदादो। 

भारतीय सस्तिका महान गोरव द ~ सवघ्रक्किमान टृर्की य- 
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धना--उसकी पूना, उसकी उपासना! दरस तरक उत 
प्रातःकाल ओर स्या होना चादिये! रठेकरिन यदि आपो स 
मिक्ता, आप अपने कामभे अपिक व्यस्त ह ओर्‌ आपका नदय स. 
ज्योतिसे प्रकाशित हो रहा दै -तो मे कटंगा- पूना ओर प्रन 
भी समय की जा सकती दै । गलियोमे, सद्कोपर, यूकानोमि, 
ओर काठेजोमे । प्रर्थनके व्यि न कोई दिन दै, न रात । अमन 
सविन कोटे समय है १ म्‌ सुविधाकी जरूरत । -मनुष्यरे फ प्रभुना 
आदत जीवनको सुखी ओर दीचजीवी वनामेषाटी ६! ऊो अ 
चारों तरफ फटी रदती दै --वह्‌ ज्योति अर्हकारको जटा देष ‡ 
स्वाथको चकनाचूर्‌ ओर विपत्तियोंको मार भगाती 

चाहे खी हो या पुरुय मनुष्यकी आतमा उतना ही 
आकाश । वशत किं उसमे मानसिक हाथ पर फठतेषी चात 
मतुष्य सुश रहता हो, उसकी खुशी उसका खुल वदाती ए, उसमे २ उभ? 
निमण करती हो! ज्यों ज्यों जीवनक निर्माण पिता जानम. पः. 
चतेनकौ अदस्य लहर उसमें अपने आप उठती जार्यगी | 

आंखं चन्द्‌ करलो ओर ध्यानसे मानसिक शक्तिकी परीमाणं 
इछाज करो । भन सदेव शीनेकी तरद्‌ स्वच्छ रटै। सा प्रपाः 
ओर दृसरोके मनपर अच्छा असर डाटती †। इससे अप्रप्न 7 
चटता दै ओर आप विकसित्त ख्पसे आनन्दरफे आसपास विर र! 

आनन्द 1--हा, अपका आनन्द !-सीन्यय वृद्धिः पुमः 
साधना है। आदमी क्यो अपना घर द्ोढकर्‌ वाग प्राणी 
करते हैँ १ जङ्ग, पदाड़ं ओर रमणीक स्यानापिर्‌ जाति ५१ 1.1 

सौन्दर्ये दशन दां ओर तवीयत्के वो द्या दम पनः 

देखकर पागल हो जाते £ देकिन अपने दिवे आम-ज्योनि च्य | 9 
१ हम भावमयी कविता पटृकर युग्यो जत, द 
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मारी द्वारम रोना ल्ग गया दै - सुखी चृनेका पता न्दी--जीर 
मिण दीवार्तपर दयी प्योौः-दमारे मनभी तोद्दो गये कक्राट । इन 
फुकारयरो चादियि- वे सोौन्दर्यकी दुनियामे रदनेकी कोशिश करं | 
जिन्दगी अवश्य सुन्दर द्येगी । 

फिसीभीखीका सया आभृपण उसका हृदय दं । उसके सद्गुण 
आौर उसका चरित्र) सोने वादी के ग्ने तो कदापि नहीं| यदिसखी 
युग व्यक्तिल उप्रकी शक्ति फो बढाता ओर उसकाश्छगार करतादे तो 
य्‌ अच्छ दै। रितु यदि वह्‌ असंतुष्ट होकर चदनाम सप से प्रूसती 
ट। एक विनोद्‌ को दछोडकर दृसरी दिद्चस्पियों की ओर भागती हें 
तो ठेसी कुरक्षणाओं, ककशाओं भौर वुद्धिदीना नारिचां कोन योग्य 
माताये आद्र दे सकती दैः न पुरप मंषएक बृद्धाके आुभां को 
टपफते देखता ह ओर उसकी रोमाचकर फटानी आपके सामने पेश 
फरता हं -- 

घ्‌ बद्धा 

६) वद्‌ बुटियाः -जो आज एक बदवृदार कत्तवारः खाने के आस- 
पास वैठकर पश्चाताप के आघू वहा रदी दै- कने गी --्व्रेटा । 
म मर जाना चाहती हू ठेकिन मौत मी मेरे पास अने से धृणा करती 
| मं वचपनमेही अपनीर्मांको द्योड्कर दूर, चहुत दृर देश में 
माग गयी थी] हमेशा सोने चांदी के दरो पर वेठी -स्पये भी सू 
पमाये-टेकिन गुण्डे बदमाशों ने मेया सव घन छीन लिया! सें 
रस्ते मे वेठ गयी । अधिक उम्र दोने से भोजन के पैसे भी नहीं कमा 
सकती । मेरा अंतिम जीवन वहुत दी धुणित हं ओर मं स्वम के सोदर्य 
से गिरकर नकं फे दल्दर मे आ फंस हं । > 

अधिक कानी सुनने के वाद्‌ मने इस पुस्तक के पेलों मे टिला-- 
पट्‌ खगातार पचास वर्षा तक कर्मा में हवी रही । उसने दगभम 


पर्‌ सुन्दर युन्दर तस्वीर टांगते ई-किन्तु कितने टुर्माग्की वात द 
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वारह्‌ सौ नव जवानों के चरि नष्ट क्वि- जिनमे पांचसौ ~ 
नारा निकल गये ! तीन सौ रुके नशासोरौ ओर पुरं आरे 
गुलम वने तथा चर सौ युवक्रोने चोरी ओौर देती सपशः 
जेटकी. ह्वा खाई । ओह ।- हमारे राष्ट्रका) -दमरे भारतवः, ए 
टु्रित्रा नारीके लिये कितना वड़ा लुकसान परटुचा । जो मान धरणः 
सौ नवयुवकोकी राहमें सुगन्धित फ़ल चिदं जाना चारिये भः. प 
कंटीठे कोटे भर गये ओर जनताको महान कष पहुंचा । दसीर्ि शरः 
है पञ्चता त्याग कर सनुप्यताकी ओर कटम वद़ाओ - आपा अपम 
आध्यात्मिक शक्तियोंको सीखने, जगाने ओर्‌ दविमागको उत मनाने 
विराट सकर दै । यदि आप अं खोरी नास लास पपुः) 
अलं खोलनेका ज्ञान देती हतो यह्‌ सय दै, इससे आदौ 
कमे-पथकी ओर थग्र्र होते ह कायर सादसी ओर च््सा्ी बने । 

संसारके सव्र मध रामायण ओर गीताको पढना कभौ न मृचि. 
यह्‌ न सोचिये, यह धार्मिक रथ द ओर इनमे कोई तव नी} श्न 
मरथोके एक एक शब्द्‌ समुद्रकी तरह गंभीर ओर आकाशकी तम रिग 
द जो आपको जाग्रत वनानेमे विरोष सदायकः सिद हगि | 

मे कहता हु--आपका जीवन अभिनय द| वद रसा होना यानि - 
जिसमें अहङ्कार नदी, स्वाभिमान दयो । असत्य नकी, म्यक ममि 
जागत दो ! नास्तिकवादकी ओर नही, ईवर-दसनन माम तं 
कट्म वदने घाटा टो । 

आशा जीवन दै, प्रसन्नता जागर सल प्रका ~, अम ५. 
कार । भविष्य किसे कदते दँ ओर क्सि तरसे हमि स्वाधीन दवः 
निर्माण होना चादिये, आज मं प्रथ्यीके णक कन्म दयक । 
रदा हरु--आर अग्डे पेजमिं अधिक्रमे अभिक न वेषं त्ताः | 


पेज उटप्ि--। 


9 । जिकर = नीक ० श~ की 


नागरिकर-जीवन 


नागरिक जीवन क्या दै? नागरिक किसे कहते इसका 
उपयोग द्ये करना चादिये १ यहां हम इन्दीं प्रका उततर दंगे | 

आप चाहे खी द्यां यापुरूप। शहर देदात या भारतवपके किसी 
भी कोनेमे आपका निवास हो । आपका कतन्य हे, आप अपनी दिट- 
चस्पियोंको देखते दये दृसरेकी दिट्चस्ि्योकी तरफ सवसे पटे ध्यान 
द । घणमूमि भारते. जन्म दिया दे आपने । यर्हाकी सभ्यता 
जटवायु ओर आाध्यास्मिक-- शक्ति संसारे आकपेणकी चस्तु दै 1 यहां 
. जंसा माधुयं दै, वेसा दृसरे देशोमे नदीं । यदं जिस आंतरिक ज्योति 

-फा प्रभाव टै, अन्यत्र उसके दशन नदीं होते । 


..आप नागरिक जीवन ; व्यतीत कर रदी है ओर “नागरिक . जीवन 
- पाकर संसारमे कोई भी . व्यक्ति अकेला ` नहीं रह सक्रता। इसी ल्य 
` फु आद्मियोंको छेकर वह संगठन करता है, नये समाजकी रचना 
` फरता द ओर जीवन यात्रामे , जगे वहता है |. - आल स्वाधीन भारतमें 
` जीचन-परिवतेनके इन्दी फूटोकी "खुशबू विखर ` रदी दं । ` आप ` सडकां 

` भौर गल्यो भे चरती दैः । -खोगःधूमनेके शौकीन अर.“विश्वश्रमणके 
- प्रमी 1 इसयिये आवश्यकता है, विखरे. फ्टोके साथ एक माटामें 
गुथ जाना 1 जो भारत साताके गलेकी जयसमाटा वने ओर अपनी मीटी 
युगन्धसे मारे दिर ओौर दिमागक्ो देशा ताज वनाय रखे । 


आपको जानना चाहिये, हमारा ओर आपका पारस्परिक सहयोग 
जीवनक दीवार्खको मजयूत वनात दै ओर सङ्गट मावनाओंका भरसार 
फरता दं । ` जिससे जीवन निर्माणके वियायय तथा -आर्थिक उप्नेतिके 
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अभेद किरि तेयार हो जाते दँ ओर दम अपसां विरोधो दः तम 
जीर वसुव छ्टुम्धकम्‌ का रप धारण कर ठते 

यह्‌ स्वाभावक द॑, मतुभ्यको चिन्ता-शप्ति विचार अर्‌ अम ~: 
अटग किमक हं । जंसे उक्रको डाक्री वेशम व्यत्त रान, सवः 
व्यापारीको वल्ल-व्यवसायमें स्मे रहना, डाइयरकरा मोटर सनाद शः 
पत्रकारका अखवारी टुनियासं परिश्रम करना इत्यादि--टेिनि २ 
अपने कायक्री इन विशाठताओके भिन्न-भिन्न सूप दते हुये भौ मदु 
आंतरिक इच्छा एकमे मिरु जानेके ल्यि हमेशा उस्पुक सती द दः 
वेसे दी, जसे टोटी-वडी नदिर्या अलग-अलग बहकर अनं ध 
विश्वार सागरका रूप धारण करटेती ह। 

इसीका नाम संगठन दै ओर यह्‌ दै-स्वाधीन जीयनदी माप 
समाजका वरदान } अवं आगे उटनेफे लियि ईसफे नियम बननैः 
आवश्यकता दे । कंसे इस बुनियादकी जड मजवूत की जाय मूः 
किस तरहकी शिक्षाकी आवश्यकता द । वह्‌ स्वतन्त्रं भारम 
नागरिक अधिकारं प्राप्र कर सुखमय जीवन व्यतीत करर सना ६। 

मारी गुटसीका जमाना बीत गया । अव दमक, भ 
सवक, सिरसे पैर तक्र बदल जाना दोगा दनक धन, दुः 
वट, अरिधितोको चिद्या ओर भृखोको भोजन देना हागा | दान 4 
नही, उन्दः अच्छ-से-अच्छे कामां पर टमा कर । राणा परतप, दि 
सर अर्जन सीर ये-केबट उनके गुण गकरष्ट नरह वि 
चरण विहोपर चट्कर हमं अपनेका उपरे उठाना दामा । मन्न 
राज्यके द्य खींच ठाना दोगा । यद्र रथिय, अवदम्‌ श 4 
शोपित प्रजा नदीं स्वार्धीनि भारतव्रपकं जिम्मेदार नागरि | 

जरा सोचिये, ~ हम प्या ये, आत पया टर भव्रिप्यम 4 
लेना ₹९ प्रवद दृच्छसाफिति अत्मविजयकी पूनि । तरि ग 


॥ 
|, 


४ 


, ; 


उसमे सफटता नदी प्रप्रकी जा सकनी। माठ नावन पच ^ 
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शादमीको साथी चाहिये । जसे अल्ादिदा कंदी घातक पीडाओंसे भरा 
गना द, वपे दी अकेखा मनुष्य भी यदि वह्‌ संगठित नही, तो अने- 
व्रा्टी विपत्तियोके चगाटमे जकड़ा र्टेगा । 

्रलेक मनप्य-जीवन संगठित होनेके इशारे करता दं । आवल्यक- 
ता्थफी ओर ईगित करताद।! यदि आप उसकी गति रुद्र करना 
पाहत १, तो आपका प्रयत्न कु वेसा दही दै, जो सयुद्रकी तरंगोको 
रोकता £ ओौर उस प्रवाहको बाध लेनेकी अनाधिकार वेष्टा करता दै । 
संगदित व्यक्तिका कतव्य है, वह्‌ सवेसाधारणको पटा लिखाकर तेजस्वी, 
यशस्वी ओर वलवान बनाये । सवंसाधारणके स्वास्प्य-रक्षाकी ओर 
ध्यान दै । स मदानतासे साहित्यिक ओर राजनेतिक उन्नतिके ह्वार 
श्ट जाते दै । हमारे च्य यदी तो समय है, जव हम स्वतन्त्र-भारतकी 
पवित्र भूमिम स्ंप्रिय फूल फट उत्यन्न करं । हमारी मानवता ज्यो -ज्यों 
उन्नत होती जायगी, हम ओर अप भी आगे वदते जायंगे । 

जव आत्मा फूकी तरह खिर उठती दै, जीवनमे नयी खृवियां पेदा 
ए जाती दै, आपकी वुद्धि अमर-कर्माका अमृत पी छेती दै ओर आप 
समस्त प्रथ्वीके मनुष्योको अपना दी पितां, भाई ओौर पुत्र सममने 
टगते है । 

म कदुता ह, आप स्वयं खुश रहकर जिन्दा रँ ओर दृसरोको 
जिन्दा रहनेफे अच्छेसे अच्छे मौके दं । आपकी बुरियों, भूर ओर 
गरतियोका ह्र समय संशोधन होना चाहिये! आपकी संङचित वुद्धि 
भौर विचार जव व्यापक दो जायंगे, तव आप संसार भरफे आदमियों 
को फायदे पटुंचाते रदेगे, जिसका प्रभाव जनतापर पडेगा ओर जनता 
भपफी भक्त चन जायगी | 

आदमी ज्यादा दुखी भौर मनहूस क्यो होता दै १ इसय्यि करि वद्‌ 
भपने जादृघर आत्मके विराट ॒रूपको नदीं पहचानता ओर यह्‌ भी 


सममनेकी कोरि नहीं करता, हम कदां गर्ती कर रहे दँ ओर हमारे 
४ | 


१०६ नारी-विद्रोह 


दुःखा कारण क्या द ¢ यदि वह्‌ अपने भूमे परि 
नादयांको दूर्‌ करनेकी चेटा करता दै तो इसके यद्‌ माये । 

उन्नप्तिके मण्डारमे चमत्कारोके खजने भर रै £ । पिद 

नवीन स्फूतिको जन्म देती दै । प्रत्येक नागरिककी सिनग ६: 
सनहरी इुनिया ह । यदि उसमें टट निश्वयको कायान्ितं भम 
शक्ति नदी, सपराही ओर अवारागदी दै तो हम लयं अरे 
तो वनाते ही जाते दै दूसरोको भी मूलं बनानेमे सहायता द 


् ह 
द र 
1, 


जरा सोचिये, आपके चारों तरफ सदानुभूतिकी आवयः 
अपक माव्रमयी प्रथ्वीके हर तरर सामाजिक, सारितः अरर 
मेतिक्‌ विचार जगमगाते रहने चाहिये! आपि नित्य फनः 
 वनाहये । प्रति दिन एक नये आदसीको खुश कीनिि --माः › 
अप तीन सौ पंसट आदमियोमे अपनी प्रसन्नतायं व्रि द्रे श 
` जिन्दगीका छाचण्य ओर सफटताका सदामत्त न्म ! 


अप स्वाधीन दै। रष्टरको ञे उठनिकी वागहोर अपदः 
दै यदि आप अपनी आदततोको प्यार्मयी वनारेतेद्की #: 
ही सर्वसाधारणके हृदयम स्नेदपात्र वन जति द] धमा र 
ओर अनुभव हमरे शिश्चक ह ! यदि हम दूसर्तेकी निन्यमं 7 
कर्‌ स्वयं सुखी रहनेकी चेष्ठा करते दै तो दम सिवाश्वाधः त 
सान तो कभी नदीं कटे जा सकते । स्वाधीन रकरः दरम ना 
की कटा सीखनेकी जरूरत दै} वद्‌ कटा, जिसमें मचः 
दारीका वसंत खदराता दो । यने जौषन्तु हमार दधर्‌ 
मी छक्र हम दसर्यको ददर! च्लिलिना मान अग शः 
तन् जीवन । सोचकर देन्विये--आपयो द मीन (न श 
प्यकता है, कदां योटनेकी जस्य १ काक्रिमे द्रयाना 4 
किसे उभाडना ? 


1 
11 
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म॑ आलजकी घात कना | भज दम स्वाधीन भारत्कै नागरिक 
1 उस भारतम, जिस भारतवपकी सवसे बड़ी विद्ेपता यद्‌ द॑ कि 
यद्र किसीफो, किसी मी वस्तका कभी त्याग न्दी करता । वल्कि सचको 
अंपनेमं मिद्टाकर्‌ विश्वम आत्म-ज्योतिका विस्त।र फरता द । यद्किं 
साद्मी पंडितः प्षानी अौर अकार शून्य द । इसके विरुद्ध संसारफे 
पिसी भी दशमे इस तरटकी आदग्त सभ्यताके दरान नदीं पाये जाते । 
उनम जर देविये, वहां विसतेधकी भावनायर्द! धृणा, तिरस्कार अर 
निन्दराकी दीवाट खडी ह । जो मुप्यको मनुप्यसे अलग करती द ओर 
अपने स्वार्थकी पूर्तिक लिये पडयन्त्रों ओर कटनी ति्योका जहर फंटाती 
६1 कहीं एक जाति दृसरी जातिर्याको खदेद रदी द। कीं मारकारट 
ओर दिसाव्मक युद्धका दौर दौरा दै । टेकिन धन्य दै भारतवपं ! - 
जष्ंकी सभ्यता समस्त जातियोंको गटेसे छगाती दै ओर आत्मा पर- 
मात्माके मिटन सूपको साधक कर्‌ दिखाती रै । 


याद्‌ रसखिये, --्म चे सख्ीद्ोंया पुरुपः--स्वाधीनरहं। आज 
मपर भविप्य--निमाणकी वहत वडी जिम्मेदारी आ पड़ी टे । हमारे 
पटोर परिघ्रमसे कोटि कोरि मनुष्योका निर्माण होगा । जारो लखा 
घाट घालिक्राओके भविप्य--जीवन उज्ज्वल द्योगे।! अव मारे 
प्रति प्रभातमे जीवन ओर उ्टास चाहिये। यह्‌ न भृषिये, प्रत्येक 
मनुप्यकी जिन्दगी रहस्यमयी कानियोंकी विराट पुस्तक दं । जिसे 
पदृफर मनुष्य वहत कुलं सीखता दै । हमारी मनुप्यताके माने द॑ - 
रर रक्षक सेनिकोका संगठित समूह ! मानो संसारम जय-प्राप्त करनेके 
लिये ही स्वाधीन मलुप्योका जन्म हृ दै । ओर इस प्राप्निके लिये 
राष्ट्रने एमारे हाथमे विजय पताका प्रदान की दै-टार, हरी ओर 
सफेद । मदाशक्तियोका सम्मटित वरदान । 

याद रखिये-यों तो रा्टर-विकाशाके अनेकों सदान रूप है | दकिन 
म निन्नङिखित सूपौको मुख्य मानता हं-. जसे प्राकृतिक, 


+= 
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सामाजिकः साहित्यिक; राजनेतिक, आर्धिकः, समाचारपः. > 
रेडियो ओर सिनेमा- 


(१) भाङतिक- 


यह वह स्वाधीनता हं, जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्यङा क: 
है। ओर वह युख शांतिकी जिन्दगी व्यतीत कर भप न 
प्रत्येक मनुष्य प्राकृतिक कारणोसे सामानिक अर रारन 
धारण करता दै। जो आदमी किसी राष्ट आधीन मः, बः 
तो देवता दै या पडु। मनुष्य अकेला कर्ता नदीं रता) ॐ 
न किसीका साथ चाहिये 7 स्वाधीन मनुप्यके दिये परतन 2 
पीड़ा दायक ई, उतनीही इन्सानसे अग रहनेकी उसफी भे 
ठेकिन प्रकृति मयुष्यका संगठित रूपसे संचालन करती ४ । उतममः 
साथ यदि किसी नगर या देदात्तकी जनसंछ्या वदृ जाती ४, वो ध 
को तकटीफमिं वटुका आना भी स्वाभाविक दो उठता निम 
दाल दर किया जासकता दै) वह संगठन ष्या? ए 
मद्द्‌ आर राष्ट्रकी कल्याण-साधना | मयद्‌ दवि माथ कटय 


विना सगठनके किसी भी रणष्टरम जिन्दगी न्ह जती । आर [ल 
स्वसाधारणके सहयोगके संगठन होता मी नी । 


(२) सामानिकः- 
सामानिक स्वतन्त्रता स्याद्‌ 0 
दसरोक्ि अधिकार पर्‌ र्कावटन इहद्धिकर अपने 42 
प्रयोग करना। जिसमे गदित समाजके मुत्र शानि ग्निः र 
दलाव हो सकरे। समाजसे अद्टग रदुकरः किमी मी व्यनि 
विकाश नीं क्ता! सामाजिक मुयोगां अर मुविपाध्यपः र 
मसुप्य जपत च्य क्िन्वक उम नि करना | या गष नाम दन्‌ 


नह क 
च 


र कि मनुष्य निष अपने परिवार्य टेक दी मवम 
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ठता! उसके सामने श्री पुग्पां का विराट मेटा खगा स्ता ६ । यदां 
यदि यो आदमी जीवनको सफ वनाना चाहता दै, तो सचसे 
पट उसे जीवन धारणके उपाय दट निकाटना चाद्ये ओर उसे राषट्रका 
तेसा सिपाी वनना चादियि--जो दर समय सावधान रदे ओौर किसी 
भी विदेशी आक्रमणको सेक सवेः। साथ दी अपनी आत्मरध्राके च्यि 
भी टर समय यार र्टै। कद्यं उवे अर निराशावादी शी पुरुप कते 
यदि मे जीवन निर्माणका टक दं; तो हम अपने जीवनकौ ध्वंस 
मी पर सक्ते £ ओर दस प्वंसवादका रूप वै आत्मदयाके हारा सम- 
गाना चादते ४ । र्ततुरटरकटता ६ आत्मदया अपराध दं ओर मं 
भी कटता ह --ण्टा, अक्वम्य अपराध । प्यांकि रटरको आपकी दर 
समय अवश्यकता ट 1" 

(३) सादिदिकः- 

स्याधीन भारतके प्रत्येक सत्री पुर्पका कतन्य दै-- वह्‌ अपने सादहिदय 
पो देखे, पटे, समख ओर साहित्यिक घने ।! चिना साहित्यक जीवन- 
निर्माणमे सदय नटीं उत्पन्न होता ओर विना सादयके जिन्दगी वंसी 
पी र जाती ै, जसे गंधटीन सुम । 

सादित्य जीयनको धन्य यनाता दे, सादित्य मनुप्यको भमर सीति 
पटाता दै, सादित्य मानसिक शक्तियोके वद़ानेकी उम्दा खुराक दै । इससे 
आदमीफी जडता नष्ट टोती टै, कुुद्धिका नास्त होता दे, त्तानमे चिन्नान 
फा चमत्कार फेठता है दुनिया सकती दै, सादित्य मृकानेवाटा चादिपे । 

आप घटत जस्द वे द्रष्य देखनेकेः दिये तयार रदिये- जव भारत. 
पपे प्रत्येक नागरिक अपने सादित्यसे विर प्रेम रखगे अर साहि- 
त्यिक घनना उनके जीवनका सुख्य द्देश्य हो जायया ` जीवन सुद्र 
६, भीर खादित्य पार लगानेवाटी नौका | 

यदि अपकी जिन्दगी उयी, असादित्यिक, पट हय तो अपने 


1. 


यशो उस यायुरमटरमे दाखिल न ील्यि । आर रन सादित्य प्रेम, 


९१० नारी-चिद्रोः 


रष भर आशाके प्रकाशमे जीते रहने दीजिये ! यरि अ म 
चाहते ह्‌ तो अपने योङ साथ मिट जादे अं ए उप्रिनदद र 
निमाणकी ओर आगे वद्वि । 
प्या आप छाती तानकर खट्‌ दोना जान्तेदै? यिन्र& 
कूदुंगे कसे ॥ 
गे कंसे ! 
किसी मी सादियिकके आसपास सिक्नाकी तिर द दः 
जिनके प्रकाशसे चारो तर्के वायुमण्डलट अपने भाव उन्‌ पथः 
निर्माण । च १. @ ऋ + अ. ५ 
निमण करते हं। अप राय देवी प्रसाद्‌ धूण कश 
न भूयियि- 
अथकार दै वहा, जहां आदित्य न 
दे वद सुरदा देश, जहां सादि नह े ॥ 


(४ ) राजनतिक-- 
8 । ध ^ ६ 1 ् 
राजनतिक स्वाधीनताके वल्पर सम्प्र राट मयादा; 


1 


जिस राष्ट्रफे प्रत्येक नागरिकफो उसके अधिक्रार दमे ज ६, द 
राष्टरकी राजनंतिक स्वाधीनता सम्पूण, मफट ओर व्याप द । 
आज सट, कटेन ओर विन्रवियाल्यगं जौ यिक्ष क 
उसीसे नागरिकांका यरि गदेन लार भविष्या निपात ह £! 
आजकां सुयोग्य सौर आदश वियार्थी कन्न रमजिनंतिङ धि मद 


{२061 प ध्र प्रत्ये प २ ॥ 11 [ष [,/) {२ क $" 1. ४ 

विचारांका भग्य-विधातादह) प्रत्येक व्राः प्रादि 
भ अन हव्रचिक्ं श्ना 1 ^ ऋक 9 9 1 1 पणि क रः न्क 5 ^^ 

चनाना, प्रत्येक व्यक्ति स्वाए्थ्य रेदि स्यि पान्‌ दन 
ध निरे र ॥.। १ । नी 

सासासिक् स्वाध ध(तु द्धि व्यन्िगन स्वाथ न्यु स्मः £ 


नागरिकका ४ र दना [0 | ग {~~ निम ध ग { { १.10 4. 


9 ६१९ # 


ग्यदधा के 0 1 
मागि करं शीतर उस स्वन्ध्य वनाना चव्यम्‌ { स्वान 14 
(कीवी + त श ५.८ प 


+ [ +क्त जन्य >, ५ कः 
स्वाधीनता आज प्रत्यक नागगिक्व्यानादिय। पमा 
१ १. 1 {२ न्क तकः ~न = 9 मे ॐ 
रथ्य-उद्रतिष्ा वाधक अयिमा तयण मनुना 
पग्र क + क (+) [ड ~ओ | 
प्रतयेकः नागरि आध्यात्म भात विना पामन द = 


नागरिक-जीवन , {2 


वट चाद्ये । विकसित दिमाग ओौर वाधीन न रटनेये राजननियः 


ध्रमं सक्टता नदीं प्रात्र कीजा सक्ती । आन्मयिक्रारादः स्वियि 





आयद्यक द्या होना तो व्ूनद्दी अर्मी ट| लिन आवन्म- 
विकाशके राप्ते प्रत्येक व्यक्तिक यिचि दुद र्‌ । 

रा्रका कमक्षत्र द जनताका मत । जनते अन्तििपर्‌ ही सगर. 
फाग्का टिके रहना संभव द, मनप्यफी प्रगति द सनि दनवटी पमि | 
एसे देशका व्यवसाय वाणिज्य पनपता दं । सादिस्य, समाज सर्‌ 
पटाकी उन्नति टोती द्‌। किसी तरटफी भी दक्ीणे मनोद्रति सन्न- 
हत्या समान दै । वीते जमानेके फुसच्छार, मिरे हये आच्छर्‌ विन 
आर अधविश्वास प्रगतिके दरयाने वन्द्‌ फर देते ६; अर उमम किनं 
न तो फायदा परु सकता दै ओर न जात्म-त्योनिकी दिन्ण सारम 
फट सकती दहं । 

आप राष्रपतिको जानते एं? रा्रपतिकी आता पाटने श्रना 


४ 1 + 
कोक उ कू = कः ९ ५ 
ग + 


ओर रा्रीय कानूनोंको मानना आपी सपफटता. यापी एम 
जनताकी कल्याणमयी भावनाय ४ । स्खिमं उना दामः प्रापय 
समयेन टोता रहे । जीवनी श्रेष्ठ विरौपता ६--च्यदरेया एम) सार 
समय देशकः लिये जीवन जीर संपति त्याग करनेपता यार स । 
ते ष्या खुघ पर्दा दै :- 

जो भरा नदीं दै भावस, यल्त जिम रम 

यट हदय नीं ह, प्धर ४. सिनं म्दधसक्य ष्या स 

५) आधिकः :-- 

त आधिष्छ यमस्याणो य सथर (पद 

प्रतिरात भारतीय अनतता सरत 
भादमियोफी है. लो सथर छश म्योदते ह पर दसत द ठ 1 


123, ५ 
[4 1 | 
* ~ 
44१ 
, 
1] 
1 
1 
६“ 
ए ॥ 
#1 


1 ४ 
ऋ ह न अ न्च [1 
शा दरे ३० {3 ८ ^ प्य ् {>> क 4 शरेण सनो 4 ५ र भौ १» > ~ जक र 9 ॥ छ 4 
८ द्‌ क ५.» [क १ ४81 ५१, यं 4 - ~ [८८९६ च्‌ ४.१} ६; * > ४ @-+ 
# #)। । ५ ॥॥ व त 
= |: ~+ += ५ ॥ 
(शीर भवैः चतम स ष ८, = लि 8 १ 


र्स्य रोदटिय +£ । मदर प (९ ~ 
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आज रुपयेकी कीसतत इतनी चट्‌ गयी दै कि जहां चार जनिम श 
निकलता चाः वहां अव एक स्पयेमें भो उसकी पतिं नदी पते पाल । 
समं हम केवट पूजीपतियोके दी स्ैनाशके नारे खगाय तो यर्‌ मासं 
मूखता द । यह्‌ न कप्रंसि्योकी गर्ती ह, न अन्य माननीय नैतान 
का । सम्पूणं पडयन्त्र तो अग्रेजी शासनका वरै, जिसने मरि ररे 
जोक वनकर चूसा ओर सदियोसे गुलामीमें उाख्कर हमारे मल्लिः 
इस तरदसे खोखला वना डाला--कि हम किसी कामके न रहे । दृग 
खानदानकी पुश्तामे वे रोग भर दिये गये -जिनकी द्वाका आविप्नर 
करनेके लिये हमारे पास न दि रह गयाः; न दिमाग । हम दृस्ते 
निंदा करनेमे अपना वड्पन समभने टगे ओर जीवनका कीमत समय 
उन काटोमे फसकर वर्वाद्‌ करने रमे! एक दूसरेकी सदाय्रतां कसना 
तो दूर रदाः-दम दुभाग्य ओर गदगीकी सृष्टि कर उस कीड़े समनं 
वन गये जो परनाटेमें दी जीवनका श्र अनन्द समता द। 

अफसोस ! 

सदियोके करोड़ों गुखास-कंदी अभी अभी जेल्से टे द| या 
संसारका कोई राष्र उन्दं दो दिनोमें राज सिदासन पर वंठा सफरनाद 
क्या किसी जादृकी छ्कड़ीमे बद खुथी दँ, जो उसे घुमा कर एक दिनं 
टखपती कसोडपती वना दे । भज जगद्‌ जगद्‌ हडताल होती द" ध 
व्यक्ति खूलके आंसू वदा रे दै। यदह क्यों १ आदमी दमात्‌ दः 
गुलामी -कमजोरी । सिक्षाका अभाव । आपस फट्‌ । घृणः 

द्धि ओर जीवनमे आत्मवख्का न दोना । 

आपको यदं भूना न चादिये किं दम एक स्तत्र नागस्कत 4 
यतसे पदे अपने आपको देख, अपनी लिपी हृद वुरादयाका 
तैर मानसिक विकाशकी शिक्षा दासि कर! अपक 
टी खूत ओर ससलिसे वने हए आदमी । अपन पराक व ६ 
अपने सहसे खायं ओर उस जमीन पर रदनेको करि 


1 ॥॥ 


न 
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1 


> 
न 


मुखर जीर सद्ियिष्ो। मंपृनाप्र वह सौदच--लिमे मिद्री वानेय 
कारिणी जानी ्ौर नो मुग्मा जाना किम कामका? 

मनुष्य पर अन्याचारसि हाय हटाद्ा--टकिन इम वातस प्रति 
परा -- एम यन्यायकरौ कदन न करन | गरजनेमे वग्मतेयाटि वादनं 
ये पीयत उ्यादा एोनी ¢| जापकः मुके शव्द धो, विन्त शा 
अधिकः। मी ठनि न मागि भीर्‌ न अपमान दजित द्ध्य - 
य कमयुग | वान वनानं यार्‌ टोट पटानां न्दी । कौर सपन 
मदय पसम सायर कना दै-मेने तुद भिघ्रीमे सनाया द खीर 
पिमसी दिन मिद्रीमं भिन्द र्गृगा। 

आत्मं प्ररीरसं नयायन यादयः नवीन प्रानस्य सभ्यदरय । 
आप ण्टवः गृण्ट संगटित एवर्‌ जयन-याप्रारः च्वि नेष्ट र 
माननिक सक्या; विकाश्तफी सोर यल। आपः स्मपीन उन 
दतिष्ास यर्ीसे ध्न दाना साधय) यदि मलष्य जपने इपर शाघन 
परना सीमे जाय आर सन्याग्यागामे शकिः स्याह मा खाय सन्य 
असयो वर जौ सदाप्यां च्य जारण ट-उनपर वितयप्रह्मष्टः 


1) 
मर एय आस्क पा टुमियार जा प्रस 
५ 

प्या गत्‌ तुर ४ ५ ¢ ष {५ श स ८ नि । द 
वाष(च उतार सवर व्पृ) ध ग स प्र 1 क-म 

इत प द| म प्र्‌ {णि त्‌ ॥वौ म 8 = एम ए वि १४ कन्न पिनि  । म 
उम्र र गाप्र यरा १ ५९१, ५९{~- ~ | १५ ८० 4 1४९4 ;१६ 7 
१ घले नुम 8 "0 -क 5 ~ च {^ ~: ~ > $~ १२ ~ 
आ्रात्पघटः ! ग्ग १. { \1 रन्‌ 1 9 9 49 9 
ला से "वेष्‌ ह सर ध्न म ४४1 न {७ ९.० १ 1 व कज ् नि 
५ क र [त प { दप ॥ 1 ०५६. {4 (+ 1५ ^; = ^ ४५ 44 
ज य] [न क "कक कन ++ [1 अ (. अ 1  ;+--+ ~ = 6 

खाया फरा 1 सपमे श्न्व अ 1 ५, + 1. 


# 
रै कन्े ~* ^ ~ कमभ कै न च्नयन्नि्िः न्म १) 


आज विष्टपे नाग प्रद धादग्द (षत (यास बह 
। । दः १ य्‌ क भक ~= ॥॥ ठ ; ५ कुक ¬ 

{८ | लपिन्न २५ र(न ९.१. ८.14 < 4 ~ जत इदम 
॥ 1 


न्क येा न स ^ ~ग" 
परायेया ! आदस्य अवण वाया मिन्द न जं 
१. न्न्‌ ४. ५ ५ र च >+ ढं क ५ र „४ [ष "ध हि ९ 3 
द१ ; ५.८९ < ऊ ४११ ८५६६१. ६५ ६ ~ ०४ 
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च ५ ^ = ॥ 
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न] 
समाप्र {1 यय्‌ लयो ] भ भएर { 4:९4 २५१ 


| ष [१ नं ह 
पय} दना एटा सोर उरम्‌ एत प नण) 
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विवेक्को खो देना पञ्चता दै ! एक दूसरेको प्रेमी निगादो देतन 
ओर उसपर श्रद्धा करना इन्सानियतदै। मनुष्य मशीन नरी. २ 
उसे मशीन वनानेकी कोरिश की जाती दै! मनुष्य आदरमो १ भयैः 
वह्‌ अपने अत्मवल द्वारा हर तरहकी गरीवी दूरकर सकता टै । मा 
वह्‌ वेकारीसे परेशान है, उसकी जीविकाके प्रवन्धमे अद्चनं ऽर 
जाती द; वह अनन-वखकी चिन्तासे मर रदादैः तो यहोंनतो रात्र. 
नीतिका मूल्य हं, न सामाजिकं स्वततरताका कोई अथं । 


( ६ ) समाचार पत्रः- 

कटमकी ताकतका मुकावटा न चमकती तलवार कर सकती १ न 
संसारके वडे-से-वडे विद्रोह ! जनताको जगाती है कलम-ओौर फलम 
जिस पथका निर्माण करती है, जनता उसी तरफ सकती द । जनत 
आवाज है समाचार पत्र । ओर उसफे सम्पादक कटमसे जिन पियागं 
फे चीज वोते दै-वे भविष्यमे अन्न-वस् ओर सुल शान्तिको जिन्गं 
वनकर आदमीके सामने अति द । 

रष्रीय सरकारको चाहिये, वह दन कलाकार सादिस्यिक महारधिया 
की हर तरहसे सहायता करे । पृणं सहयोग देकर उनके साथ काप 
करे ! मे भारतयपके सुप्रसिद्धं राष्ट्रकवि' द्िनकरजी के शब्रा कमः 
न भूर्गा । आप कहते दै--“सादिय आरोक दं । जव चद्‌ प्रवि 
आता दै, तव उससे उन सभी खोगोके घरं प्रकारित दते {--सिन्धान 
अपनी खिडकियोको खोट रखा दं ।* 

चोकन्ते होकर देखिये -आज हमारा मादित्य घाधीन ‡-भग्ल- 
वर्प स्वाधीन दै । लेकिन दम अस्सी प्रतिशत रुद्धामयद्‌ भा नदर तानः 
स्वाधीनता किस चिदियाका नाम द १ पत्रकारा कचस्य दध जनः 
को नयी-रोशनी द-उसे शिध्ित वनार्य। किमा भा मनः 
विचार कटको कट वना देते दु-वांर फुाव्मे रसादष््।  , 

भूटी प्रशंसा किसी भी संपाद्कके यि कटक ६1 अन्या ५ 


254 ~त 
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५ 


ह च । 


पश्रपान किसी मी सपादुकका नाम वदनाम च्रदैनाद । संपादकः मग 
जाना टविन च जिम सव्य भौर स्याया आविष्कार विभ्ये 
प्राता ६---उमकी को गत्य नदीं दनी । 

थर तुनिये- 

वरिसी दन्य विमोपकरे ममथनमें अपनी कमक नीचे गिरा देना सष 
यी व्र्ूलनीद्‌। यद्धिञअाप गाछ अद्वार वाहते ६--तौ दनसंको 
आत्म सन्मानका सुधव्रसर्‌ अवय्य दीजिये । यद्या दैनेमी 
या धृणा परटानेकी शाद्रनं फिमी मौ समय जनना अनिष्टं पर 
सती £ । 

आज मानय पयां ना १ मानव १ 

मानवताका अमाय फमक्नद्रयो जी ध्यय फर सपना ६, साध्या 
सिवः शखियाको भ्‌ । सास दमं अपना श्नामान £! सर ध्म 
शाशनमें प्रवि युगतव राष्रफो अवथिकर-स-जमिदा समदत सना सकं 


। भ्‌ 1) † ‰ ऋ 

६। यसय, वि अदधमोयुत्‌ मन्याम यनायन्य वाम-णलट ग्ध 
। ४७ च 9 म {य > ९ 

अपय सपादपा दधस 4 | चद्‌ पवः सपादप, सन्य एम्‌ परय 


# । 


से न क, ध भू क~ जः | ॥ 2 ७ 
ग्रास न्घ सोतन एन्या्स पल्यय्‌ ना दद्दर ्ामं पतया स्प 
[ क [ # ऋषे. {| 
मनुप्यफी तरदरित्योपेः मागन गौः स्वर जममाण्य धन्वा एस्‌ दय 
नोहियोपा ९ रेषो भ्व । । ना प्य {[*) | 
111. { सवश स्‌ क्या उदू 
| प के ५ 1, 9 ४ ज्ञ म 
आस सतप्ययाः नयं सपदसे सरन्न भव्यप्यनर पालय} (ण 
क पृ पृस रि न्क त्सु न श्क्ः पलः ५ न्वः न न [णे | प [ 1 व 
र रद्रा -पुर्पा #+ ५4, {रः 9643.) | ९. #~{ ६१५ + | १. \ (र ५. + ^, 
\# व भृ क, 
राजमानं पते दर्म पला ग्द. वीत सार "दन्न 
क 
भूर्‌ ~पर {1 यमाः) 
॥ 1 ॥ 1 
क भः ४ 4 न्क क क्फ + भि मी  ॥ 
समापार प्रप्त शनिः शिम द" -- परर बरस 7 म 


परम अद्रणाय मदा दाद (सत्र य 


# । १ क्रः # 
क # =--# ~ भे” नीर "क ^ कीः ~न ~ गक ५“ 
र पर ५ १4 & ^~ क ~ ईः र < ज त 
११.९६ ° {१1 ६९7. ५ ॥ ५ 
# ऋष 1.) # । ५ 
# 1 न्क # अ ५५ केः भ" क "क ॥ ५) 


क कण > १ ध ॥ 
च 4 ११११५ {६.४ ५ ^~ (२५ ५. क, 4 4५ क्सन इक - ॐ क 4 ~ , 
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( ७ ) भापणः- 

जनमतके सगठनमे व्याख्यान मंच ओर व्याल्यानदाताङः भ 
चड़ कीमत हं । समाचार पसे व्यादा। व्यख्यानक्ना प्रचार सेत >, 
क्योकि समाचार-पर््रोको तो शिमित व्यक्ति ही पटृते रै.-रक्िः 
व्याछ्यान शिक्षित अशिक्षित सभी तरदके व्यक्ति सुनते पर) भिरे 
उन्हँ चेतना मिरती दै ओर वे अपने साथियोमिं उसकी च्चा तथा ममः 
छोचनाके कारण वन वरते है! व्याख्यानदाताका व्यक्तित्व पौ 
उसके प्रभावशाखो व्याख्यान जनतामं विद्युत प्रव्दकी स॒टि करते 
जिससे खग व्याल्यानदाताके समथक वन जति ई ओर पे उफी 
दरीं ओर तकसि वहुत-कु खाभ उठा ठते है | 

कितनी सिद्धकटा दिपी दं मापणमें) जनता फिसीका भाग 
सुनकर खुशीसे हंस पड़ती दै, किसीके भापणसे उसका मन उत्तंजिप ए 
जाता है किंसीके भापण उसके दृदयमे आतंक पदा कर देते ‡} गः 
रुटाई आ जाती है । कहीं मोह । ठेकरिन किसी-किसी तयाप्यानरतः 
फे भापण इतने रदी होते है, कि खोग उव जिदं ओर सभा भप 
वहासि चरे जनिका रादा कर स्तेर्ै। दैसा क्वो रोता {१ 
कहता ह --अ्याख्यानदातामिं मनोरंजक शब्दां की कमी, ग्भ गिण 
अभाव ओर व्यक्ति दीनताके दशेन । 

यह्‌ क्ष्या वात है, महात्मा गांधीके भापग सुननेक दिये लाप न- 
नास्यिोकी भोड श्चि जाती थी, आपका व्याख्यान सुननेके स्टि एम 
वीस आदमी भी इक्र नदी दोते। जरा महासार्जाक भक 
का अंदाज! खगादये ओर अपनी शक्ति-दीन व्यव्ययं कृपः 
दोनोमे जमीन आसमानका अंतर दै) म मानाद्‌ {! 


१, | 
॥ , 


महात्मा गांधी या प॑० जवाहर्टछाल नदर नदीं द हा मकाः खा न म 


ओर कोरिश करनेसे कलाम चमच्छार सपन्त दा "ताना ~ # 
की ज्ञण्ड जनता अपके सामने आकर वट ज्रि ६ । 
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म किसी सफट व्याच्यानद्‌ाना ओर्‌ स्ट अमिनेनाको अलग- 
अटग निगादटेयि नटी देखता । दोना जमन दृदयं प्रवे कर जात 
दै, दरोनमिं आम्चच ६ अर दानांको सव सौधारण जनता पानके चि 
रेचन र्ती रै । शायद करद व्यास्यान दाता मेरे श्रव्ये सुनकर 
पपच, चिग्‌ उं थौर फट--“त्याख्यानदानाक्ा दजा वहन अचा ‰-- 
आपने अभिनेनाकेः माय उसयमणं तुटना प्या फी तामरा निवेदन 
+ (यदि अभिनना जनता म्रदय ई तां व्वास्व्यान दाना-रषषट 


निमता। बघल्सिः दृमर शाष्ट्रमिं यद्‌ पाना चाशिये- मनागमः हर 
आद्रमी अभिनेना आर यः दुनियाद णक विदा स्नमय) जः 
आद्रमी अति प आर जीवन-नाटफः ममाप्र पर पमी अलम्य शिक्तं 
स्य ट जातं ६। 

पोट मीफ्टारि, फोर भमी भाप । नापयेः योने तादा 
असर पना चाधि) सिये सेमष्र जनना प्रयग धि मीर च दनः 
हर्‌ सभा भवनवा लाम पर -- प्यं सग््डाध अ्यप्रण यन न्या गा 
आर उससे ममे वटन-कृ्टं सीम्या। 


क क छ क [ । ॐ जक + 

(ति~ रसाम्‌ ४८ 49 9) श्रम क ~= ~र = क न्क ५] कक ५ (0891 

प, यादरमान पृद्म~- र्‌ स्र दानयनन सत्न मापतमः 
# । क, [8 


+ ॥ ^ ह 
ह्न शर्क अयद प्रयाय प्व्यि) सपि पयाद दिद सकः ^ 
ध क क~ + ति 4 ॥ (0 [१ ध न्क रम्य 4 (फन ० ४५ {२.१ ॥) जः + जो # क्के 
"31 81 ०९19... , दरर्च्नच, ५119 ५३८ ॥१नब1 1१९ = ` , 44 ०.६५८.११५ *९३५ 


५ क क ५ [ना = 0 न्व -नन्द्र म 
दायरेसे प्रत आम तट मरय ५} दनोद क~ ॥यसनर्य 4 एन दम 


। ॥ र. 
( आर परान समार सप्रश्रयं पर्‌ एत सय सनन रन तरम) 


1 


॥ [॥ क कः 
रा क्थ भक ॐ कः क ० म क-म ^) ^ "नोक 3 कजम म = भ” शा न्नै 
प॑ सप्‌ षु सपय । र्‌ पम ~ ९ प्र न वि. 1 र, ¢: ५2 र 4 ^ “भज्‌ 


गिरफर चदनानृर्‌ प्न ययै |` 


। 1 ॥ 1 श # 1 † 
१४१. = = न्वी श कन" "~~न ऋ न्क जैः ~ क्व १, , 
सारा | ससमाग्य ५1२१ ४१. १,१.1१ = ९.५4 ¢ । „१ ह + 

अष पर = ष्ठ दप [1 क द कन्तक कः कर्भ म्‌ क ५ कचन ड > 
५१ ५२,.५. र 4 । प्य, 4५ {~य १4७५२५५ ५५१ + पक त ^ 

५ १५५. 
च, कै {> % ~ च, क 

0 नि कक कन्व्धो = ्कं न ज न) चः , पोतक क ० मके. [7 ८ 8 
मे पिस दिम सामि ठट सपय | सरमनन २ - | 
२4 {ददद्‌ = कणि 4” ¢. क: "ज्‌ 4 [शि 
£ ५१११. 4 ~ ९११५. १५. [भि 1 { चि 
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निशानी है । अर्हकारसे कोई भी खी -पुरुप अपने परोमे आप रुन्धः 
मार छेते द । जिसका नतीजा यद्‌ होता है--न उन स्री पुरपोने तिः 
की जरत होती दै, न जनतामें उनका सन्मान वदृता द ¦ 

( ८ › रेडियोः-- 

समाचार-पत्र शिक्षित खी-पुरपोके स्यि है । वहता मंच बृप 
शदसेके चिवि । ठेकिन खों अशिक्षित या अद्धं शिक्षित सगरे 
आगे वटनेवारी यदि कोई ताकत द तो वह्‌ दै रेडियो । रेदियौ दरः 
तेता ओर महामानव अपने सिद्धान्तोका प्रचार संसार भरम पिः 
करते है--यदि जनताका रेडियोके साथर सहयोग हो जता ६ ५ 
इससे सर्व साधारणको अच्छा वल मिलता है ओर मामूलीसे मागृर 
आदमी मी राष्टर-निर्माणमे सदायता पहुंचा सकते ६ । 

(६) सिनेमाः - 

=नताको मनोरंजन ओर शिक्षा देनेका सवशर साधन ६ पिमः । 
अज भरतवर्ष शायद ही को$ रेखा व्यक्ति हो जिसे सिनेमासे ४ 
नद्यो! क्या धनी, क्या ददि सभी रोग सिनेमा देखने दैन ¢. 
यह तक कि सिनेमाके नामपर दूर देदातोसे भी लोग दीद अति. 
अर ध्याम राज्य" तथा “मरत मिलाप” जंसी फिल्में देकः भाश 
मस्तक भुकताते हैं| | 

सिनेमा दश्य काव्य दै। उसकी घटनाओं को अपनी ध 
लामने चरते देख आदमीके मनपर गद्य प्रभावे पता ६। द 
सारतवर्धकी गरीव जनताम जदा जीवन-विकासका स्थानि हनः 
चाहिये, वहां मानसिक पतन्‌ दी ज्यादा हुभा | स्मन प्रधान सय 
हे, वासनामयौ फिलटमोका विय भ्रचाग़। वल्क मेरे शब्दम 4५ 
यह कटूगा -यदवि अप्रज गासनने हमे परु वना दियादेना धः र 


^, ~> 
दुग दाला £ ) क 


री फिल्मोके प्दशनने दमारे जीवनक मरियामेट : । 
चारय 5 अ = 
ये -- चां ध्वंस चक्र चदन च्य. ^ 


नीः 1 # 


हमारे गृददोका निर्माण होना चा 
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मारे यद्र पिक्चाकी ल्योति फनी चादिये-- वरदां रिध्रक्र नामपर्‌ 
अथकार युगा गया। दन चित्रानि सिफ यश्याकाद्ी वुक्सान नर 
किया- बल्कि उन ग्वी-पुग्पषटी तदादर फो मी न्यादा द्रदटाया-लौ 
सवनाग्की ष्टी थोर्‌ वरद ओौर उन दृरघ्ताकी जड काटने टने--जिन्दे 
हमारे पूव पुग्पनि चद्धी मिदटनतसे नीच कर नंयार किया था। मैरी 
यट दरटीट चाद सिनेमा संयार्खछ्ं ओर उसयः निमानं वसी 
टये- टफिन अनुययौ जनता यद जानती दं वासनामयी विदत प्प 
पै श्रारसे हमार समान अर्‌ रणष्ट्रफनो पटुत वदी दानि पटी ६। 
सिनेमा निमाताथफि यह्‌ व्पद्रय वहत दिनायि चलमग्टाट | अर 
मं मप्रसिद्ध उपन्यामयमर्‌ प्रसयन्दजीषः द्यम यार-दार फल्मा--पिः 
धिक्च पितम निमाना जाय स स्वाधीन युगम भी जननाप््न दरध 
प; वद शयत ही पिन्यन स्ट ध्याम अपने सपय पनर सचान 
से नप्रता पृद्रफ यदु प्रन फर सफता ह कि आप अयि दिन जननास्तै 


कि ॥ 


# १ 
~} ९: भ्य ; ह ~ 1 क । १ ५ विन्य 4 ६ 13) 8 
पतनपफी ओर यीच ठे लनेवोली रटी-म-रषो सिसव; च~ 


{र ॥ । ++ [ 7 # 
पि्तापन दपिन्धर्‌ पयां मादा रद? खोर प्या म पनसं 
[, ¶ श ए ् ८ [8 अ भवेम =. १ 1 
भो पद्ध सचता}; - लाप दन पविमल्मापः (पसप स्वदय पया रर 
र ट केः ^ वन्न पः ज त क न < वः ५ क चकः कनके 
उटाते ? सार यपर दयः एम पिरापमः दय नण स्प द 


इयः ठर धया नद प्यापतं 0 
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+ नारी -विद्रो 


सुनता आ रहा ह्रू। आज सिनेमाका यह व्यवसाय भारत 
प्रथान व्यापारदहं। ओर मं उसके व्यवसाहयोकि पास अभिर 
अधिक पसे भी देखना चाहता ह -रेकिन उसका यह्‌ मतर # 0 
भारतीय संस्छृतिकी हत्याकी जाय ! जनताकरा चस वल निरः 
जाय या उन्दं मीठा जहर पिराकर धीरे-धीरे मारा जाय) भः 
जनताको छ्डखड़ानेके लिये शराव नही, वल्क पु्रिकर दूध चापे! 
जिसमें वह पर नेमे ओघे मह न गिरे, बल्कि अपनेको खल्य दनि! 
आज जनताको मनोरंजन भी चाहिये ओर जरूर चाहिये रेक 
वह मनोरंजन नदी, जिससे वासनाकी उत्तेजना वटे। वह मनोर 
जो आदमीके चरित्र वर्को चा उठाते हए उसके दिर ओर धमाः 
फलकी खृशवू पदा करे ! आज जनताको मनोरंजक रिक्षाप्रदे फः 
नियां चाहिये--जिनके संवाद ओर गीत राष्ट्र गोरवमे रोशनी पद ऋ 
सककं। आज अतुभवी जनताकी आवाज दै-वासनामय पि 
चित्रोका प्रचार वंद दो-वंद हो--ंद हो। 

कोई मी हटा मोटा परिवार भविष्यकी राष्ट्र शक्ति रै) फो भः 
सिनेमा या धियेटर आजके आदमीकी आत्माका आदार द । पं) 
बीज आप वोर्यगे, यदि उसकी सिंचाई अच्छी नहु, उसकी दतः 
अर व्यवध्था पर ध्यान न दिया गया--तो वीजकी अवन 
अवश्य नट टो जायगी । 

दो शव्द मे आधुनिकः रंगम॑च या धिचेदरफे चिवि मी क्रक । भः 
हमे सिनेमाकी भी जरूरत दै ओर धिवेदरकी भी । टेकिनि जी तर 
मने सिनेमाके टि कटी है- ठीक वैसी ही वातं धिवेदग्की दुवि 
भी आती है । सिनेमासे कम ऊचा स्थान धियेटस्का मर्ष 
कही-करीं तो मे सिनेमासे अधिकं अचा स्थान धियेदर्का ५7 ६ 

व 


दोनो दी हमारे नागरि जीवनक उन्नत वनने वचि एम "त 


3 + ग ° (५ 


सर मे श्री शातारामको “अपना देश की रचनाक टि व्रिठयं भ 
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टा । श्री प्रध्वीराज कपुरकी ध्टरीवारःः ओर “पठान” क दिवि वधार 
दुगा अर कटकन्तक् श्र नागरिक नथा सुप्रसिद्ध कलाकार श्री रणधीर 
साटिव्यादकारफो उनकी रगमचकी रचना “मांक्तीकी रानी" ओर 
“सरदार भगतसिदह'फे स्यि कटुगा--आपका प्रत्येक प्रभात मंगलमय 
हौ । आपकी सफलता स्वर्त्र जन-जीवनकफे दिये प्रका्की किरणं हैं । 

एमारा सिद्धान्त होना वादिये ष्म समस्त नागरिकोके चयि, 
अर समस्त नागरिकः हमारे ल्य । मनुप्यका मनुप्यके साथ सवध 
एरेना प्रधान यस्तु द । णक दृसरेके साथ प्रीति वधन आनंदमय सदृगुण । 
ससे उस साम्राज्यकी रयना होती ई-निसका नाम द-रामराज्य 1 
अर जिसे; रासा सिक भारतवपमं दी नरी, वल्क विग्वमे हमारी मांग 
यटृती जाती द । 

समभ आप ¶ मारे नागरिक जीयनका धनिष्ट सद द कानून से। 
ज† फानून नही, पद। उच्दय्टता ओर ववेरता द। शातिकी जगद 
अराजकता भौर अराति $! लिसके एकमाव्र रक्षक ई--प्रवयेक शखी- 
पुरप, प्रत्ये नागरिक जीयन ओर उनफी सतफ़ दृष्टि ! 





भविप्यमें क्या होगा 

आज मरो आंखकि सामने भविष्य जीवनक वह सुन्दर विम धिन; 
दे रहा ट-जिसमें प्रथ्वी मंडले सघ मनुष्य समान र-अ)रमे दयः 
परमः उदारता, सहदभूति अर न्यायकी सीदियो पर चट्‌ रै ६ै। 

मेरा चित्र यह्‌ भी वतात्ता दै --हम एक दूसरे प्ति प्य 
आद्र सन्मान वदू्यगे-यो-त्यो एक दूसरेके निकट होते जायेगे- अ 
आगे चलकर हमारा संसार उस परिवारके रूपमे धदल जायगा--ॐःः 
किसी तरहका जातीय सेद न होगा । स्वाथेका पर्दा उड जायया 
आदमीकी सवसे वडी स्वाधीनता होगी--उसके स्वतंत्र विचारो । इन 
विचारोके कारण मुष्य दूसरे मनुष्यको अप्रिय न जान पगा} एष 
पुण्य, धर्म, अधर्म, सदाचार ओर व्यभिचार द्त्यादिकौ ठेकर स्य 
चहसं ओर छ्डाइयां न होगी । छोग समयकी कीमत प्रयाम अः 
वतमान समयमे जेसे धनके वल्पर एक आदमी अनेकों अद्मि 
अपना शुखाम वनाये रखता है, भविष्यमं भा नहीयं धन 
कोद वख न रह जायगा । वह किंसीकी व्यक्तिगत सम्पति ग 
वल्कि सामुहिक पसे उसपर सवका अधिकार दोगा । 

मेरे चित्रम कविताकी पे रेखायं भी ै-जो सष्ट स्यसे मगः 
द--आदमीकी किसी मी किंस्मकी वीमारी अपराध समण् ऊन | 
अपराध करनेवाङे खी-पुरप सेगी दति ओर उनकी दवा फा ठा 
क्छ ओर वल्वा करेवा रोग वहत बडे सममे जायगा शार 4: 
चिकित्सा विक्षेप प्रेम ओर सावधानीसे कौ जायगा। जतं मः 
सुख पहुंचानेकी इच्छा सवम सदव रदेगी अर जिन्दा मक ^ 
यशी वननेके लिये स्त्या राजनीति, क्वा सादियीर्‌ षयः 
लिक भावनाओमिं सभी खी-पुस्य ओर व्रं आत्मवरटका प्रदणन ४ 


भारतीय संखछतिक विकाश भौर नारीके सदूगुणा स 
शाति खलन्न ्टोगी। वाही सियो ोग मा-वद्रनर 


भनिष्यमं क्या दगा ? 
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यक्ष माना-पिनाकरा दवता नमा मम्मान करगे । सांसारिक काम करने 
ग्रः दिय, मोजनक चये, विनाद्‌ अर विश्रामकः च्य, अल्धग-अदय 
धान एमि जीर छदै-से-्रोरे कायमिं यी छोग अपने कनन्यका पान्टन 
मषा नथा हमानदामीसे करर | 

मने श्रपने चित्रयो पट्‌ ध्यानसे देखा द- अर किमी अष्टधय शकि 
ने गुमः चनाया द--नागरी लिपि आर राष्ट्रभाषा दटिन्दी विन्रमग्मं फट 
जायसी । मुप्यवः यंश्ज-नारीकफी संनान--ञस्ताद्‌ ओर चााकः 
गी । शनक श्वरीर खया, नियोगी ओर वटया वहन टी आकपकः 
फमल तधा स्नेदमय हैया । पुन्सपरणी, कका अर द्ध्य स्वियां 
समाजकीं द्वोतोपर विचरणकर अनथाफी मृष्टिचटि भने ही पर द्ध, 
किन्तु सनयी कती व्रद्रनद्नी | दोग दिग्यां भी दमी च दान 
वद तादाद्रम---द्टगभय एडारम्‌ निप; दम । 

सादु नारी अपने गगनम्य सीर पलेप्यको पटदानिगी | उमम प्सा 
रष्टय मह यय मा ए पुरपदौ दिः जर गप्राधाोननासत प्रिय 
वरदान पनी । विसमं परिद्र तिमाप उद्‌ दमा टाना। प्यर्‌ लम मामत 
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^विज्ञान-मन्दिर" की अमर-पस्तकं 





भारतवपकी साधीन जनताके स्थि जीवन ओर श्यः 
देनेवारी सवेग्रेठ हित्वी पु्तकं-जिनका प्रचार सिषं भारतपैः 
ही नही, वठ्कि सम्पूणे पएश्चिया ओर विश्वे फोन मैन 


पर रहा दै! 


१ आकषेण शक्ति ... (ठा रसंकरण) > 
२ नयी रोशनी क (9 ॥ `य 
२ सखी पुरुष . (ण्या " ) ॐ 
् समाज-विष्यः ठ 2 
५ काटा ,.. (श्या संच्छसण) २) 
६ नारी .. (इय “ )} > 
७ वारूद ., (दृस्स ” ) > 
८ छतिका 2 
६ दराल 
० श्री गुठावजीकी शर कानि्या 2 
\ ॥ 
१२ ओट मं-- | 
{ 
ओर भी चेतौ पुलकं-णजतीके विविदटिपि | 
, ब्राह्मण पाट ठेर । 
परता-- विन्नान-मन्दिर (लद य | 
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